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भाग II - ख 3 - उप- खण्ड ( ii ) 

PART II - Section 3 - Sub - section (ii ) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर ) 

केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारीकिये गये सांविधिक पावेश और अधिसूचनाएं 
Statutory orders and notifications issued by the Ministries of the Government of India 

(other than the Ministry of Defence) by Central Authorities 

(other than the Administrations of Union Territories ) 


CABINET SECRETARIAT 


( Department of Personnel & A. R ) 


New Delhi the 22nd July, 1974 


S . O . 1907. - In exercise of the powers conferred by sec 
tuon 3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
( 25 of 1946 ), the Certial Government hereby spccifies the 
following offences and classes of offences as the offences 
which are to be investigated by the Delhi Special Police 
Fstablishment, namely — 


मन्त्रिमण्डल मचिवालय 
( वार्मिक और प्रशामनिक मुघार विभाग ) 

नई दिल्ली , 22 जुलाई , 1971 
का०मा० 1907. ---दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1945 
( 1946 का 25) की धारा 3 के द्वारा प्रदन स्तिया का प्रयोग करने 
हुये , केन्द्रीय सरकार, एनवाग , निम्नलिखिन प्रपगधा तथा अपराध श्रेणियो 
को ऐसे अपराध निर्धारित करती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुस्लिम 
म्थापना द्वारा किया जाना है, नामत -- - 
( क ) भारत रक्षा अधिनियम , 1971 ( 1971 का 42 ) तथा भारत 

___ रक्षा नियम , 1971 के अधीन वण्डनीय अपराध । 
( ब ) खण्ड ( क ) मे उल्लिखित एक या एक से अधिक अपराधा 

के सम्बन्ध में या उममे सबधिन प्रयत्नो, उफमाटो प्रौर पर 
यन्त्रो तथा वैमे ही तथ्यो म उत्पन्न हुई येमी ही काग्याई के 
दौरान पिया गया अन्य कोई अपराध । 

[सख्या 2 2 8/ 15/ 74- ए० वी० बी०-2 ] 


( ul ) Offences punishable under the Defence of India 

Act 1971 142 of 1971 ) and the Defence of India 
Rules, 1971; 


1h ) Atlempts, abetments and conspiracies in relation to 

or in connection with one or more of the offences 
mentioned in clause ( a ) and any other cffence com 
mitted in the course of the same transaction arising 
out of the same facts 


[ No 228 / 15 / 74- AVL - I] 


(... ( 3 ) 
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- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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[ PART II ... 
- - - - - - -- - - - - 
का० प्रा० 1908.---विल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम , 1946 

ELECTION COMMISSION OF INDIA 
( 1946 का 25 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग पग्न हुय , केन्द्रीय 

ORDER 
सरकार , एसद्वारा , निम्नलिखित अपराधों को ऐसे प्रारा निर्धाग्नि 

New Delhi, the 28th May, 1974 
फरती है, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिम स्थापना द्वारा किया जाना 

9 . 0 , 1909, - Whereas the Election Commission is satisfied 
है , नामत : - - 

that Shri Mangal Prasad , Village Dcorgaon , Post Pendiu 
Road , Tahsil Bilaspur, Bilaspur District who was a contes 

ting candidato for clection to the Madhya Pradesh Legislative 
( क ) परमाणु ऊर्जा प्रधिनियम , 1982 ( 1962 का 3.3 ) के 

Assembly from 93- Kota constituency held in March, 1972 
अधीन वण्डमीय प्राराध । 

hay failed to lodge an account of his election expenses ay 
required by the Representation of the People Act, 1951, and 

the Rules made thereunder , 
( ब ) बट ( फ ) में उल्लिवित किसी अपराध के मम्बन्ध में या 
उससे संबंधित प्रयन्नो, उकमाटों और पडयन्त्रो मथा वैमे 

And whereas, the said candidate even after the duc notice 

has not given any reason or explanation for the failure and 
ही तथ्यों से उत्पन्न हुई मैसी ही कार्रवाई के दौरान किया गया the Election Commission is satisfied that he has no good 
अन्य कोई अपराध । 

reason or justification for the failure ; 

Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
[ संख्या 2 28/ 21/ 74-ए० वी० डी०-2 ] Act, the Election Commission hereby declares tho said Shri 
सी० मी० वनजानी, 

Mangal Prilad to be disqualified for being chosen as, and 

for being, a member of either House of Parliament OI of 
अवर मचिव the Legislative Assembly or Legislative Council of a State for 

a period of three years from the date of this order . 


[ No. MP-LA/ 93 / 72 ( 38)] 


S . O . 1908.- --In exercise of the powers conferred by sec 
tion 3 cf the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 
( 25 of 1946), the Central Government hereby specifies the 
following offences as the offenccs which are to be investi 
gated by the Delhi Special Police Establishment, namely : 


प्रादेश 
नई दिल्ली, 29 मई, 1974 


(a ) Offences punishable under the Atomic Energy Act, 

1962 133 of 1962); 


( b ) Attempts, abelments and conspiracies in relation to , 

or in connection with , any offence mentioned in 
clause (a ) and any other offence committed in 
course of the same transaction arising out of the 
samo facts . 


का० प्रा० 1910 -~ - यतः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च , 1972 में हुए म० प्र० विधान मभा के लिए निर्वाचन के लिए 105 
मक्ती निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीवधार श्री हीरालाल अर्जुन , ग्राम 
व पो० अकलमरा , तहसील सक्ती, जिला बिलासपुर ( म०प्र० ) , लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तद्धीन बनाए गए नियमों वाग अपे 
क्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल 
रहे है ; 

और , यतः, उक्त उम्मीदवार ने, उमे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी उम प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है पौर , निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उसके पास इम प्रसफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है ; 


[ No. 228 / 21 /74/ AVD ll ] 
B . C . VANJANI, Under Secy. 


भारत निर्वाचन प्रयोग 

मावेश 
नई दिल्ली, 28 मई, 1974 


का० प्रा० 1909 - - पमः,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि मार्च, 
1972 में हए मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचन के लिए 93-कोटा निर्वाचन 
मेन मे नाव लाने वाले उम्मीदवार श्री मंगल प्रमाद, ग्राम देवरगांव , 
पो० पेन्ड्रा रोड , तहसील एवं जिला बिलामपुर ( म०प्र०) , लोक प्रतिनिधि 
त्व अधिनियम, 1951 सपा तधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षिप्त 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे 


प्रत . प्रब , उक्त अधिनियम , की धाग 10-क के अनुसरण मे निर्वाचन 
मायोग एनद्वारा उक्त श्री हीरालाल अर्जुन को समय के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद् के 
मदस्म चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख से तीन वर्ष 
की कालावधि के लिए निहित पोषित करता है । 


[सं०म०प्र०-वि०स०/ 105/ 72( 39)] 


ORDER 


New Delhi, the 29th May , 1974 


और, यत , उमत उम्मीदवार ने, उसे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है, और निर्वाचन प्रोयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इस प्रसफलमा के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य मही है ; 


S . O . 1910. -- Whereas the Election Commission is satisficd 
that Shri Hecralal Arjun , Villagc and Post Akulsara , Tahsil 
Sakti, District Bilaspur who was # contesting candidate for 
clection to the Madhya Pradesh Legislative Assembly from 
105-Sakti constituency held in March , 1972 has failed to 
lodge an account of his election expenses as required by the 
Representation of the People Act , 1951 , and the Rules made 
thereunder; 


मत: प्रम, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनमरण में निर्वा 
चन पायोग एतद्वारा उपम श्री मगल प्रमाद को मंमद के फिमी भी मदन 
के या किमी राज्य की विधान- सभा अथवा विधान परिषद के मदम्य 
बने जाने और होने के लिए इम प्रादेश की तारीख मे तीन वर्ष की काला 
वधि के लिए निरहित घोषित करता है । 

[ सं० क० प्र०-वि० स० / १3/ 72/( s )] 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure und 
The Flection Commission is satisfied that he has no good 
11 . 

15] or justification for the failure : 


SEC. 3 ( ii )] 
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Now , therefore, in pursuance of section 10 . 1 of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Heeralul Arjun to be disqualified for being chosen as, 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order. 


पोर, यतः, उन उम्मीदवार मे, उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इम प्रमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन प्रायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम प्रमफनता के लिये कोई पर्याप्न कारण या न्यायोचित्य नहीं है । 


[ No. MP-LA/ 105 /72139 )] 


मावेश 


प्रत पब, उन अधिनियम की धाग 1 )-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्द्वारा उन श्री रतन सिंह को ममद के फिमी भी मदन के 
या किसी राज्य को विधान मभा अथवा विधान परिषद के मदम्य ने 
जाने और होने के लिये इस आदेश की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निहित घोषित करता है । 


[ म हरि -वि० मं . 76/ 72 ( 15) ] 


दिनाक 11 जून , 1974 
का. प्रा . 1911. - - यन , निर्वाषन आयोग का ममाधान हो गया है 
कि मार्च , 1072 में हुये राजस्थान विधान मभा के लिये माधारण निर्वाचन 
के लिये 49-बैंगठ निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 
श्री रमेश धन्दर सुपुत्र श्री गोरराम मीना , शक्नि चिकिम्मा मन्दिर , चान्द 
पोल , गाजार, जिया लाल मुन्शी का राम्ना, जयपुर सिटी ( गजस्थान ) , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमो 
माग अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने मे 
भमफल रहे है । 

और, यत , , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्पक सूचना दिये आने पर 
भी , अपनी इस प्रमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और, निर्वाचन पायोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इम अमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नही है ; 


S. O . 1912. --- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Rattan Singh , S / o Shri Shingara Singh , Village 
and Post Oflice Fatebabad District Hissar , Haryana a con 
testing candidate for General Elections to the Haryana Legis 
lative Assembly held in March , 1972 from 76 -Fatehabad con 
stitucncy has failed to lodge an account of his clection ox 
penses as required by the Representation of the People Act, 
1951 and the Rules made thereunder ; 


2. And whereas the said candidate, even after due notices 
has not given any reason or explanation for the failuro and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


प्रतः अम, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुमग्ण में निर्वाचन 
प्रायोग एतद्वारा उक्न श्री रमेश चन्द को ममद के किसी भी मदन के 
या किसी राज्य की विधान मभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने 
मान और हाने के लिये इस आदेण की तारीख मे तीन वर्ष की कालावधि 
के लिये निहिन घोषित करता है । 


Now, therefore in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Rattan Singh to be disqualitied for being chosen as , and for 
bcing, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a State for a 
period of thrcc years from the date of this order. 


[ No. HN-1. A 76 / 72 ( 15)] 


प्रावेश 


नई दिल्ली , 13 जून , 1974 


[स० राग -वि० म०49 / 72 ( 32 ) ] 
New Delhi, 11th June, 1974 

ORDER 
S. O . 1911. - Whereas the Election Commission is satis 
ficel that Shri Ramesh Chander, S / o Shri Goru Ram Mina , 
Shakti Chiktsa Kendir Chandrole Bazar , Jia Lal Munsi Ka 
Rasta , Jaipur City , Rajasthan I contesting candidate for 
General Election held in March, 1972 to the Rajasthan 
Legislative Assembly from 49- Bairath Constituency , has 
failed to lodge an account of his election expenses as rc 
quired by the Representation of the People Act, 1951 , and 
the rules made thereunder ; 


का. प्रा . 1913. --- यता,निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है कि मात्र , 
1972 में हुए बिहार विधान सना fणनिर्वाचन के लिए 2.74- अ दनकारी 
( म०मा० ) मभा निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नाने वाले उम्मीदवार श्री 
अनन्न लाल रजवार, ग्राम धावनी , पा० रखामार बेदी, भाप चा , जिना 
धनबाद (बिहार ) , लाफ प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा नदधीन 
बनाए गए नियमो दाग प्रोभिन अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा 
दाखिल करने में असफल रहे है , 


2 . And whereas, the said candidate even ufter duc notices 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification foi such failure ; 


3 . Now, therefore, in pursuance of section 10A of the 
said Act, the Election Commission hereby declares the suid 
Shri Ramesh Chand to be disqualified for being chosen as 
and for being a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of thrçe years from the date of this Order. 

INo. RJ - LA / 49 / 72 ( 32 )] 


और, यत , उक्त उम्मीदवार ने , उसे मम्यक भूवना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस प्रमफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी ममाधान हा गया है कि 
उसके पास इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य 
नहीं है , 


का . ग्रा . 19 12. - - यत , निर्वाचन आयोग का समाधाम हो गया है 
कि मार्म , 1972 में हुग्रं रियाणा विधान सभा के लिये 
निर्वाचन के लिये 76-फतेहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले 
उम्मीदवार श्री रतन मिह, ग्राम व पो० प्रा० फोहागाव, जिला हिमार हरियाणा , 
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन बनाये गये नियमो द्वारा 
अपेक्षित अपने निर्वाचन व्यया का कोई भी रोखा दाखिल करने में 
असफल रहे है ; 


अतः अब , उस अधिनियम , की धारा 10 -फ के अनमरण में 
निर्वाचन अायोग एनद्वारा उक्त श्री अनन्त लाल रजबार का ममद के 
फिमी भी मदन के गा किमी राज्य को विधान ममा अपवा विधान परि 
पद के मवम्य धुन गार पर हार के लिए इस प्रादेग की तारीख मे 
तीन वर्ष की काना के ना निर्गत घोषित करता है । 


म० बिहार-वि०म०/ - 74/ 72( 52 )] 
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ORDER 

का. प्रा . 19 1 5 -- यत निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि मार्च 

1972 में हुएबिहार विधान सभा के लिए निर्वाचन के लिए 276 बाप 
New Delhi , the 13th June , 1974 

माग विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
$ . 0 . 1913 .- Whereas the Election Commission is satisfied 

मता प्रसाद मिह , ग्राम बिशुनपर , पो० अन्नपुरा , जिला प्राग, शाहाबाद 
that Anant Lal Rajbar , Village Dhobni, P. O . Khuman ben.li, 
District Dhanbad ( Bihar ) who way a contesting Candidate ( बिहार ) , लाफ प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 तथा तद्धीन मनाए गए 
for election to the Bihar Legislative Assembly from 274 

निममा द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन प्रया का काई भी लेखा दाखिल 
Chandankiary ( SC ) constituency held in March, 1972 hus 
failed to lodge in account of his election expenses is iequired करने में असफग्न रहे हैं , 
by the Representation of the People Act, 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 

और यन , उक्त उम्मीदवार ने , उसे सम्यक सूचना दिए जाने पर भी 
And whereas , the said candidate even aftcr thc sie notice 
has not given any reason or cxplanation for the ima 411 अपनी इम असफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है, 
the Flection Conunission is satisfied that he . 2015 110) good 

और निर्वाचन आयोग का ग्रह भी ममाधान हो गया है कि उसके पास 
lensorn ol justification for the failure ; 

इग असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य नहीं है । 
Now , therefore, in pusuance of section 101 of thor sale 
Act, the Flection Commission hereby declares the vid Slui 
Anant Lal Rajbar to be disqualified for being chosen as , 

अन अब , उन अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
and for being , a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or I cgislative Counl of a प्रायोग माग उक्त श्री राममा प्रसाद मिह को ममत्र के किसी भी 
State . foi period of three years from the dulc of this 

मदन वे किमी राज्य की विधान सभा प्रथवा विधान परिषद के मदम्य 
order . 

चुने माने और दानो के लिये इस आदेश की तारीख में नीन पर्ष की माला 
[ No. BR- LA / 274 / 72652 ) ] 

वधि के लिये निहित घोषित करता है । 


[ सं० बिहार वि० म०/ 276/ 72 ( 51 ) ] 


का . प्रा . 1914. - यान ., निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 में हुये बिहार विधान मभा के लिये निर्वाचन के 
लिये 276- बाघमाग सभा निर्वाचन क्षेन्न में चुनाव लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री प्रार० पी० गय, क्वार्टर न० 119- 3ए, वामागे 
स्टील सिटी , जिला धनबाद (बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 
तथा तदीन बनाये गये नियमो द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का 
कोई भी खा दाखिल करने में असफल रहे है , 


S .O . 1915 . — Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Ramta Parsad Singh, Village Bishunpura , P . O . 
Jalpura , District Arrah , Shahbad ( Bihar ) who was a contest 
ing candidate for election to the Bihar Legislativo Assembly 
from 276 Baghmara constituency held in March, 1972 has 
failed to lodge an account of his election expenses as requi 
Icd by the Representation of the People Act , 1951, and the 
Rules made thereunder ; 


और यतः, उक्त उम्मीदवार , ने उसे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इस अमफलता के लिये कोई कारण प्रथया स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इस असफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायाचित्य नहीं है । 


And whereas, the said candidate even after thc dule 
notice has not given any reason or explanation for the failure 
in the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason of justification for the failure ; 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायोग एप्तवाग उक्त श्री प्रार० पी० राय का समद के किसी भी मरन 
के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के समय 
पने आने और होने के लिये हम मावे की तारी में नान वर्ष को 
कालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 


Now therefore, in pursuance of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said 
Shri Ramta Parsad Singh to be disqualificd for being chosen 
us , and for being, a member of either House of Parliament 
or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a 
State for period of three years from the date of this order . 


[ No . BR- LA / 276 / 72( 51 )] 


[स० विहार वि० म० / 276/ 72 ( 50) ] 


प्रादेश 


नई दिल्ली 15 जून , 1974 


s . o . 1914. - Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri R . P Roy, Quarter No. 619- IIIA Bokaro 
Steel City , District Dhanbad ( Bihar ) who was a contest 
ing candidate for election to the Bihar Legislative Assembly 
froin 276 -Baghmara constituency held in March , 1972 has 
failed to lodge an account of his cleclion expenses as requi 
red by the Representation of thç People Act, 1951 , and the 
Rules made thereunder ; 


हा प्रा . 1916 - - यतः, निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 में हुये हरियाणा विधान सभा के लिये 
निर्वाचन के लिये 42 बेरी सभा निर्वाचन क्षेत्र मे चुनाव लड़ने 
वाले उम्मीदवार श्री भगवाना, ग्राम बाधा पो० बेरी , जिला रोहतक 
( हरियाणा ), नोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 प्रथा नद्धीन बनाये 
गये नियमा द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययां का कोई भी लेखा दाखिल 
करन में असफल रहे है । 


And whereas, the said candidate even after the due 
rotice has not given any reason or explanation for the failure 
and the Election Commission is satisfied that he has no 
good reason or justification for the fullurc ; 


Now therefoie , in pusuance of section 10 A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the sand 
Shri R . P . Roy to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of parliament or of 
the Legislative Assembly or Legislative Council of a State 
for a period of three years from the date of this order , 

| No. BR- LA/ 276 / 72 (50) ] 


और , यत ; उक्त उम्मीदवार , ने , उमे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी इग असफलमा के लिये काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और निर्वाचन अायाग का यह भी समाधान हो गया है कि उग 
के पास इम अमफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचित्य नहीं 
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अन . प्रय, उक्त अधिनियम की धारा 105 के अनुमरण में निर्वाचन the Election Commission is satisfied tbat he d > no good 

red on or justification for the failure ; 
प्रायोग एतद्गारा उक्त श्री भगवाना को संमद के किसी भी मवन के 
या किमी राज्य की विधान मभा प्रषगा विधान परिषद के सदस्य बुने 

Now, therefore, in pursuance of section 10A of the whid 

Act, the Election Commission holeby declajts the said Shri 
जाने और होने के लिये इस मादेश की तारीख मे सीम वर्ष की काला Popatlal Bachharam to be disqualified for being chosen as , 
बधि के लिये निरहिम घोषित करता है । 

and for being, a member of either House of Parliament or of 

the I cgislative Assembly or I cgislative Council of a State 
म० हरि० नि० म० / 12/ 72 ( 11 )] 

for a period of three years from the date of this order . 

[ No. MP- L1/ 254 / 7244001 


ORDER 
New Delhi , the 15th June , 1974 


S . O . 1916.-..- Whereas the Election Commission is satis 
fied that Shri Bhagwana , Village Baghpur , Post Office Beri, 
District Rohtak, ( Haryana ) a contesting candidate for Gene . 
ral Elections to the Haryana Logislative Assembly held in 

March, 1972 from 42- Reri constituency has failed to lodge 
an account of his election expenses as required by the Re 
presentation of the People Act 1951 and the Ruley made 
thereunder ; 


भादेश 
मई दिल्ली , 1 जुलाई, 1971 
का० प्रा० 1918.- - पत.,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च , 1971 में हुये उड़ीसा विधान मभा के लिये निर्वाचन 
के लिय 43 बकी मभा निर्वाचन क्षेत्र मे खुनाव लड़नव वाले उम्मीदवार 
श्री कृपासिन्धु बेहेरा , ग्राम तथा पोस्ट नालाबस्ना, जिला कटक लोक प्रति 
निधित्व अधिनियम , 1951 तथा नान बनाये गये नियमां द्वारा अपेक्षित 
अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेना वाहिल करने में असफल रह 


2 . And whercas the said candidate, even after due notices , 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is further satisfied that he has no 
good reason or justification for the failure ; 


Now , therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act tho Election Commission hereby declares tho said Shri 
Bhagwana to be disqualified for being chosen , as, and for 
being , & member of cither House of Parliament or of the 
I .egislative Assembly or Legislative Council of a State for 
a period of three years from tho date of this order . 

___ [ No . HN- LA / 42 /72 (16)] 


और यतः, उस उम्मीदवार ने, उमे मम्यक सूचना दिये जाने पर 
भो , मपनी छम प्रसफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है, और निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पास इम ममफलता के लिये कोई पर्याप्त कारण या न्यायोविन्य नहीं है , 

अत , पब , उक्त अधिनियम की धारा 110 क के अनुसरण में निर्वाचन 
प्रायाग पनवद्वारा उन श्री कृपामिन्धु महेग को ममय के फिमी भी मदन 
के या किसी राज्य की विधान सभा प्रथया विधान परिषद के सदस्य 
चुने जाने और होने के लिये इस भावेश फी तारीख में नीन वर्ष को 
कालावधि के लिये निहित घोषित करता है । 

[सं० उड़ीसा-वि० म०/ 43/ 71 ] 


का० प्रा० 1917.- --यमः, निर्वाचन प्रायोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 मे हुए मध्य प्रदेश विधान मभा के लिए निर्वाचन के लिए 
254- इन्दौर IV निर्वाचन क्षेत्र में बनान लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
पोपट लाल बछाराम 1/ 3 छोटी ग्वाल टोली , पुरोहित लाज , इन्दौर, लोक 
प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 लथा नद्धीन मनाए गए नियमो दाग 
अपेक्षित अपने निर्बाचन म्ययों का कोई भी लंबा बानिल करने में 
अमफल रहे है । 


ORDER 
New Delhi, the 1st July , 1974 


और , यलः, उक्न उम्मीदवार मे , उमे सम्यक सूचना दिये जाने पर 
भी , अपनी छम असफलता के लिए काई कारण अथवा स्पष्टीकरण नही 
दिया है और , निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि उसके 
पाम इस असफलता के लिए कोई पर्याप्म कारण या न्यायोचित्य नही 


S . O . 1918 . – Whereas the Election Commission is qutis 
ficd that Shri Krupasindhu Bchena, Village and P . O . Tala 
basta , District Cuttack , a contesting candidate for election 
to the Orissa Legislative Assembly from, 43 - Ranki consti 
tuency, held in March. 1971 has failed to lodge an account 
of his election expenses its equired by the Representation 
of the People Act, 1951 , and the Rules made thereunder ; 


And whereas , the said candidate even after the due notice 
has not given any reusor or explanation for the fullure and 
The Election Commissior is further satisfied that he has no 
good reason or justification for such failure . 


प्रत अब , उक्न अधिनियम , की धारा 10-क के अनुसरण में निर्मा 
बन आयोग एलवाग उक्त श्री पोपट वागम को संसद के किमी भी 
मवन या किसी राज्य को विधान सभा अथवा विधान परिषद् के मदम्य 
खुन जाने और होने के लिए इस मावेश की भारीख से तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निर्गहन घोषित करना है । 


Now , therefore, in pursuance of section 107 of the said 
Act, the Election Cominission hereby declares the said Shri 
Krupasindhu Behera to be disqualified for being chosen as 
und for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council of u 
State for a period of three years from the date of this order . 


[ सं० म०प्र०-जि०म०/ 25 4/ 72/( 40 )] 


[ No. OR- LA / 43 / 71 ] 


S .O . 1917. — Whereas the Election Commission is , satisfied 
that Poputlal Bachharam, 1 / 3 , Chhoti Gwal, Toli, Purohit 
Lodge , Indore (Madhya Pradesh ) who was a contesting 
candidate foi election to the Madhya Pradesh I egislative 
Assembly from 254 -Indore IV constituency held in March, 
1972 has failed to lodge an account of his election expenses 
as required by tho Representation of the People Act. 1951 , 
and the Rules made thereunder ; 


आदेश 
नई दिल्ली , 12 जलाई, 1407 ! 
मा० प्रा० 1919.-- यन ,निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
भार्च, 1972 में बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
4 -शिकापुर ( अनु० जा० ) निर्वाचन- क्षेत्र में चुनाव लगने वाले उम्मीदवार श्री 
धर्मदेव प्रमाद, ग्राम-पा० चनपटिया, चम्पारण बिहार ) लोक प्रतिनिधित्व 


And whereas , the said candidate even after the due botice 
has not given any reason or explanation for the failure and 


- 


- 


- 


- -- 
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अधिनियम , 1951 तथा मधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने परिषद् के मवस्य चुने जाने और होने के लिए इस प्रावेश की तारीख 
निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में प्रमफल रहे है । 

म तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहित घोषित करता है । 


[मं० मिहार-वि०म० / 17/ 72 ( 58) ] 


ORDER 


New Delhi, the 15th July , 1974 


और, यनः उक्म उम्मीदवार ने, उमे मम्यक सूचना दिये जान पर 
भी , अपनी इम असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है , और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उमके पाम इम प्रमफलना के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायोचिस्य 
नही है ; 

मत , अब, उक्त अधिनियम, की धाग 10-क के अनुसरण में निर्वा 
पन प्रायोग एसद्वारा उक्त श्री धर्मदेव प्रमाद को समद के किसी भी 
मदन के या किसी राज्य की विधान -मभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य 
खने जाने और होने के लिए इस प्रादेण की तारीख म तीन वर्ष की 
कालावधि के लिए निरहिम धाषित करता है । 

मादेश से , 
[ म . बिहार-वि०म० 14/ 72 ( 57 )] 


S. O . 1920 .-- - Whereas Election Commission is satisfied 
that Shri Thakur Gira Nandan Singh , Village Madhubani, 
P . O . Gulwara, Champaran who was a contesting candidate 
for election to the Bihar Logislative Assembly 17-Madhuban 
constituency hçki in March , 1972 has failed to lodge an 
account of his election expensça as required hv the Rep 
resentation of the People Act, 1951 , and the Rules made 
thereunder ; 


And whereas, the said candidate even after the due notice 
has not given any reason or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied that he has no good 
reason or justification for such failure ; 


ORDER 
New Delhi , the 12th July, 1974 


S . O . 1919. - Whereas the Election Commission is satisfied 
that Shri Dharanideo Prasad , Village & P . O . Chanpatia, 
Champuran ( Bihur ) who wus & contesting canclidate for 
election to the Bihur Legislative Assembly from 4 - Shihaipur 
(SC ) constituency held in Much, 1972 has failed to lodge 
an account of his election expenses as required by the Rep 
resentation of the People Act, 1951, and the Rules made 
thercunder ; 


Now, therefore, in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Thakur Girja Nandan Singh to be disqualified for being 
chosen us, and for being a member of either House or 
Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative 
Council of State for a period of thrçe years from the dato 
of this order . 


[ No . BR -LA / 17 / 72 ( 58 ) ] 


And whereas , the said candidate cvcn after the Jue notice 
hay not given any renson or explanation for the failure and 
the Election Commission is satisfied thut he has 10 good 
reason or justification for the failure ; 


Now, therefore , in pursuance of section 10A of the said 
Act, the Election Commission hereby declares the said Shri 
Dharamdeo Piasad to be disqualified for being chuyen is, 
and for being, a member of either House of Parliament or 
of the Legislative Assembly or Legislative Council for a 
period of three years from the date of this order. 

__ [ No. BR-1 A / 4 / 72 (57 )] 


মামা 

नई दिल्ली , 16 जुलाई, 1974 
का० प्रा० 1921. - - यतः, निर्वाचन प्रायोग का ममाधान हो गया है 
कि मार्च, 1972 में हए बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन 
के लिए 37-माझी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री 
विरन्द्र मिह , ग्राम व पो . बुमरी, जिला सरन लाफ प्रििनधित्व 
अधिनियम , 1951 तथा मद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित रीनि पं 
अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल रहे है , 


प्रावेश 


नई दिल्ली 15 जुलाई, 1971 


और , यतः , उक्त उम्मीदवार द्वारा दिये गये अभ्याय म पर 
विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया 
है कि उसके पाम इस प्रमफलता के लिए काई पर्याप्त कारण या 
न्यायोचित्य नही है ; 


का० प्रा० 19 20. - यत , निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि 
मार्च, 1972 मे हा बिहार विधान सभा के लिए माधारण निर्वाचन के लिए 
17-मधुबन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार श्री लकुर गिरिजा 
नन्दन मिह , ग्राम मधुबन, पो . गुलबाग , चम्पारण लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम , 1951 मथा नद्धीन बनाए गए नियमो द्वारा अपेक्षित अपने 
निर्वाचन व्ययो का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है ; 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धाग 10- 7 के अनुसरण में 
निर्वाचन आयोग एनद्वारा उक्त श्री विरेन्द्र मिह को समद के 
किमो भी मदन के या किसी गग्य की विधान-मभा अथवा विधान 
परिषद् के मदस्य चुने जाने और होने के लिए हम प्रावेश की तारीख 
में तीन वर्ष की कालावधि के लिए निहिन घोषित करता है । 


[ सं० बिहार -वि० म० / 37/ 72 ( 59 ) ] 


और यत , उक्त उम्मीदवार ने, उमे सम्यक सूचना दिय जाने पर 
भी , अपनी हम अमफलता के लिये कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं 
दिया है, और, निर्वाचन आयोग का यह भी समाधान हो गया है कि 
उमके पाम इम असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं 


ORDER 


New Delhi, the 16th July, 1974 


अन अम , उक्त अधिनियम , की धारा 1()- के अनमरण में निर्वा 
चन आयाग एनवद्वारा उक्त श्री ठाकुर गिरिजा नन्दन मिह को ममद 
के किसी भी मदन के या किसी राज्य की विधान -सभा अथवा विधान 


S . O . 1921 .- - Whereas the Election Commisson is satisfied 
that Shri Virendra Singh , Village & P. O . Dunmi District 
Saran who was contesting candidate for election to the 
Bibar Legislative Assembly from 37 -Manjhi constituency held 
in March , 1972 has failed to lodge an account of his clection 
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expenses in the mannei as requied by the Representation of 

वित्त मंत्रालय 
the People Act, 1951, and the Ruley inade therendei , 

( राजस्व और बीमा विभाग ) 
And wheieris uftei considering the representation made by 
the said candidate , the Flection Commission is satisfied that 
he has no good reason or justification for such failure ; 

नई दिल्ली, 13 जून, 1974 


प्राय- कर 


Now, therefore, in pursuance of Section 10A of the said 
Act, the Flection Commission hereby declarcy the said Shri 
Virendra Singh to be disqualified for being chosen as , and 
for being, a member of either House of Parliament or of the 
Legislative Assembly or Legislative Council of a Statc for 
a period of three years from the date of this order. 


का०मा० 1924. - केन्द्रीय सरकार प्राय कर अधिनियम , 1961 ( 1261 
का 43 ) की धारा 2 के खप ( 44 ) के उपखर ( III ) द्वारा प्रदान 
शझियो का प्रयोग करते हुए श्री एम० एम० प्रमाव जो केन्द्रीय सरकार 
के गजपत्रित अधिकारी है, उक्त अधिनियम के अधीन कर बमूली अधिकारी 
की शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । 


[ No. BR -LA / 37 / 72 ( 59 )] 


नई दिल्ली, 18 जुलाई, 1974 


2. अधिसूचना स० 58 ( ० म० 40 4/ 52/ 71 - प्राई० टी० सी० 
मी . ) तारीख 22 फरवरी , 1971 के अधीन की गई कर वसूली अधिकारी 
के मप में श्री सीताराम शरण को नियमि उम तारीख मे रह की जाती 
है जिम तारीख को श्री एम . एम . प्रमाद कार्यभार ग्रहण करते है । 


का०मा० 1922, ---लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1930 ( 1950 
का 43 ) की धाग ! १क की उपधारा ( 1 ) दाग प्रदन शमितयो का 
प्रयोग करते हुये, निर्वाचन आयोग, लक्षद्वीप मंघ राज्यक्षेत्र की सरकार 
से परामर्श से श्री टी० टी० जोमेफ के स्थान पर , उम मंघ राज्य क्षेत्र 
के कलक्टर एवं विकास प्रायुक्त श्री सी० गमऊ , आई० ० एम० को 
मारीमा 10 जुलाई, 1974 ( पूर्वाह्न ) मे अगले प्रादेशो तक लक्षद्वीप मंघ 
राज्यक्षेत्र के लिये मुख्य निर्वाचन प्राफिमर के रुप मे एतद्द्वारा नाम 
निर्देशित करता है । 


3. यह सूचना 15 जून , 1974 से प्रवृत होगी । 


[म . 644 ( एफ० म० 104/ 16/ 74 - पाई० टी० पी० सी०] 


[ म० 154/ मभ/ 74] 
ए० एन० मैन, मचिव 


New Delhi, the 13th June , 1974 

INCOME TAX 


S . O . 1924 - In exercise of the powcis conferred by sub 
clause ( iii) of clause (44 ) of Section 2 of the Income Tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government hereby 
authorises Shri S . N . Prasad , who is a Gazetted Officer of 
the Central Government to exercise of a Tax Recovery Offi 
ceilinder the said Act, 


New Delhi , the 18th July, 1974 


S . O . 1922 ,- - In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 13A of the Representation of the People 
Act , 1950 ( 43 of 1950), the Election Commission of India , 
in consultation with the Administration of the Union Terri 
tory of Lakshadweep, hereby nominates Shri C . Ramou , 
I. A. S , Collector - cum- Development Commissioner of the Union 
Territory , as the Chief Electoral Officer for the Union Terri 
tory with effect from the forenoon of the 10th July . 1974 and 
until further orders vice Shri T . T . Joseph, 


2 . The appointment of Shri Sitaram Sharan os Tax Re 
covery Officer made under Notification No . 58 ( F. No . 404 / 
$ 2 /71 -ITCC ) dated 22nd February, 1971 is hereby can 
celled with cftect from tho date Shr S N . Prasad takes 
over . 


3. This notification shall come into force with effect from 
15th June , 1974. 


[ No 644 ( F No 404 / 16/ 74-ITCC ) ] 


[ No . 154 /IMA/ 74] 

A . N . SEN , Secy. 


नई दिल्ली , 20 जून , 1974 


प्रायफर 


MINISTRY OF FINANCE 
( Departinent of Revenue and Insurance ) 

RESERVE BANK OF INDIA 
(Department of Accounts and Expenditure ) 

Bombay , the 21st June, 1974 


का०मा० 19 25. - -केन्द्रीय सरकार पायकर अधिनियम , 1961 
( 1061 का 4१ ) की धारा 2 के बर ( 44) के उपखंड ( III ) 
द्वारा प्रदान शक्तियो का प्रयोग करते हुए सर्वश्री o श्रीधर 
मेनन और के० के० मुकुमाग्न जो केन्द्रीय सरकार के राजपवित 
अधिकारी है को उक्त अधिनियम के अधीन कर-वमूली अधिकारी की शक्ति यो 
का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करती है । 


CORRIGENDUM 


S. O . 1923.-- - In the statement of Affairs of the Reserve Bank 
of India, Issue Department for the week ended 21st December , 
1973, published in Part II , Section 3(ii ) of the Gazette of India 
dated 26th January , 1974 , the following corrigendum may 
be noted on page 238, the figures 57, 29 , 64 , 37, 000 shown 
under the head Assets may be read under Column 3 us total 
liabilities 57, 29 , 64, 37, 000 


2. अधिसूचना म . 177 ( फा० म० 404 / 245/ 72 - पाई टीसीसी ) 
नारीख 8 सितम्बर, 1972 के अधीन श्री Top ग्यान की और अधि 
मूचना स० 381 ( फा० म० 404 / 715/ 73--- प्राईटीसोमी ) तारीख 15 
जन , 1973 के अधीन श्री मी० रवि बालन की की गयी नियनिया 20 
जून , 1973 मे रद्द की जाती है । 

१. यह अधिसूचना 20 जून , 1974 से प्रथम होगी । 


[ Ref Gen. No. 734 / 4- 73 / 74 ] 

( Sd .) Illegible, 
Chief Accountant, 


[ म . 650 ( फा० ग 1104/ 141/ 7 पाटिम सी ] 
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नई दिल्ली, 26 जून , 1974 
INCOMI; TAX 

काठमा . 1927.--- अधिनियम 1961 ( 1965! का 1 ) की धारा 2 के खत 
S . O . 1925 . — 1 exercise of the powers conſeired by sub 

( 41) के उपर ( III ) द्वारा प्रदन गक्तियों का प्रयोग करना, काष्ट्रीय सरकार 
clausc ( iii ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income -tax Act , 
1961 ( 43 of 1961) the Central Government hereby authorises श्री मी० सी० हजारिका को , जो केन्द्रीय सरकार के राजपत्रित धिकारी 
S / Shri A. Sreedhara Menon and K . K . Sukumaran who are 

है , उक्त अधिनियम के अधीन कर असली अधिकारी की मासियों का प्रये ग 
Gazetted Officers of the Central Government to exercise the 
powers of Tax Recovery Officers under the said Act. 

करने के लिये प्राधिकृत करती है । 
2 . The uppointments of Shri A , A . Byan made under Noti 

- -- अधिसूचना मं० 16 ( फा० सं० 404/ 22/ 71 - आई० टी० मी 
fication No . 177 ( E. No. 404 / 245 / 72 - ITCC ) dated 8th Septem 

सी० ) मारीख 1 फरवरी , 1971 के अधीन की गई श्री आर० के० दक्षा 
bet , 1972 and Shri B . Ravibalan under Notification No. 381 
( E . No. 404 / 176 / 73 -ITCC ) dated 15th June , 1973 are can . की नियुत्ति श्री बी . सी० हजारिका के उनसे कार्य ग्रहण करने की नारीख 
cclled with effect from 20th June , 1974 . 

में रद्द की जाती है । 
3 . This Notification shall come into force with effect from 

3 ---यह अधिसूचना श्री मी० मी० हजारिका के कार्य ग्रहण करने की 
20th June, 1974 . 

नागेम से प्रवृत्त होगी । 
[ No. 650 ( F. No. 404 /180 / 74-ITCC ) ] 

[मं . 659 ( फा० स० 404/ 19 3/ 74 आई टी सी मी )] 
नई दिल्ली , 21 जून , 1974 

__ टी० पार० अग्रवाल , उप मचिब 


. 


का . पा . 19 26.--- केन्द्रीय सरकार , प्रायकर , अधिनियम , 
1961 ( 1961 का 3 ) की धाग 2 के ( 44 ) 
के उपबा ( III ) द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
मर्यश्री पी० डी० चतुर्वेदी , एम० एम० शर्मा, एम० पी० मिह और पी० 
एन० मांगो को जो केन्द्रीय सरकार के गजपत्रित अधिकारी है , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर वसूली, अधिकारियों की शक्तियो का प्रयोग करने 
के लिए प्राधिकृत करती है । 


New Delhi, the 26th June, 1974 
s . o . 1927. --.In exercise of the powers conferred by 
sub-cause (iil ) of clause ( 44 ) of Section 2 of the Income - tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) the Central Government heroby autho 
rises Shri B . C . Hazarika who is a gazetted officer of the Cen 
tral Government to exercisc the powers of Tax Rocovery OM 
cer under the said Act. 


2 . The appointment of Shri R. K . Dutta made under 
notification No . 16 (F . No. 404 /22 /71-TTCC ) dated 1st Fob 
ruary , 1971 is cancelled with effect from tho date Shri B . C . 
Hazarika takes over from him . 


3. This notification shall come into force with effect from 
the date Shri B . C . Hazarika takes over . 


[ No. 659 ( F, No. 404 /193 / 74-ITCC )] 

T . R. AGGARWAL , Dy . Secy. 


____ 2. अधिसूचना म० 278 ( फा० म० 404/ 131 / 71 - पाई टी सीसी ) 
तारीख 18 सितम्बर , 1971 के अधीन श्री टी० डी० चान्दना की , अधि 
मूचना म . 218 ( फा० मं० 404/ 13/ 71 - आई टी सी सी ) तारीख 
14 जुलाई , 1971 के अधीन की गई श्री एम० एम० मक्सेना की , प्रधि 
मूमना सं० 172 ( फा० म०404/ 13/ 71 प्राईटीसीसी ) सारीब 7 जून , 
1971 के अधीन की गई श्री गेशन लाल की और अधिसूचना म० 
22 ( फा० मं० 404/131/ 71 प्राई टी सी सी ) तारीख 14 जुलाई, 
1971 के अधीन की गयी श्री एम० एन० चतुर्वेदी की नियुक्तिया पहनी 
जुलाई, 1974 मे रद्द की जाती है । 
3 ---यह अधिसूचना पहली जुलाई, 1974 से प्रवृत्त होगी । 

[ स० 652 ( फा० म० 404/ 110/ 74--- प्राईटीसीसी ) ] 


सीमा शुल्क 
नई दिली, 3 अगस्त , 1974, 


New Delhi, the 21st June, 1974 


का . आ . 1928.-- केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क अधिनियम , 
1982 (1962 का ( 2) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और 
वीमा विभाग ) की अधिसूचना स . 183 - सीमा शुल्क तारीख 20 
दिसम्बर, 1989 को अधिक्रांस करते हुए नीचे की सारणी के स्तम्भ 
2 में उल्लिखित सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को , जहं कहीं 
भी सैनात हों , उक्त सारणी के स्तम्भ 3 में की तत्स्थानी प्रविष्टि 
में विनिर्दिष्ट सीमा- शल्क अधिकारियों के कृत्य सौपती है और 
निर्देश देती है कि ऐसा प्रत्येक अधिकारी अपनी अधिकारिता की 
स्थानीय सीमाओं के भीतर सीमा- शुल्क अधिकारी के कल्यों का 
प्रयोग करेगा । 


S . O . 1926. ---In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( iii ) of Clause ( 44 ) of Section 2 of the Income-tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , the Central Government hereby 
authrises s / Shri B. D . Chaturvedi, S . S . Sharma, S. P . Singh 
and P . N . Mago , who are Gazetted Officers of the Central 
Government to exercise the powers of Tax Recovery Officers 
under the said Act. 


सारणी 


- - - 


- 


- 


- - - - 


म 


2 . The appointments of S / Shri T . D . Chandna , made 
under Notification No . 278 ( F. No . 404 / 131 / 71 - ITCC ) 
(dated 18th September , 1971 , Shri S. S . Saxena made under 

Notification No . 218 ( F . No. 404 / 131 / 71-ITCC ) dated 14th 
July , 1971, Shri Roshan Lal made under Notification No. 172 
( F . No. 404 / 131 / 71-1TCC ) dated 7th June, 1971 and Shri 
S. N Chaturvedi made under Notification No. 220 ( F. No . 
404 / 131 / 71 -ITCC ) dnted 14th July, 1971 are cancelled with 
cffect from 1st July , 1974 , 


सं० 


अधिकारियो का 
पदाभिवान 


सीमा- शुल्क अधिनियक , 1962 के 
उपबन्धो के अधीन कृत्य 

- - - --- -- - - -- - - 


- - - 


- - - - 


__ 


_ 


सभी कमाण्डेट , उप 
कमाण्डेट और सहायक 


3. This notification shall come into force with effect from 
1st July , 1974. 


( 1 ) घाग 100 से 10 ( दोना को 

मम्मिलित करते हुए ) 106, 107, 
109 और 1110 के अधीन कृत्य 
और 


कमाण्डेंट 


[ No . 652 ( F. No. 404 / 110 / 74 -ITCC ) ] 
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( 2 ) धारा 105 और 108 के अधीन 

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 
ऐसे स्थानो पर कृन्य जहाँ सीमा 

मादेश 
शुरूफ और केन्द्रीय उष्पाद- शूल्क के 

मंपदा शुल्क 
अधीक्षक के या उससे ऊपर के रैक 
का कोई अधिकारी तैनात नही 

नई दिल्ली, 28 जून , 1971 


2 . 


मभी सुभेदार मंगर, 
सवार और 
उप निरीक्षक । 


धाग 100 से 104 ( दोनों को सम्मिलित 

करते हुए ) 106, 107. 109 
और 110 के अधीन कुन्य । 


का० प्रा० 1929-- - संपदा शुल्क अधिनियम , 1953 ( 1953 का 
अधिनियम 34 ) की धाग 1 की उपधारा ( 2क ) वारा 
प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करने हुये केन्द्रीय मरकार , 
नीचे की मारणी के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट रेजो के महायम प्राय कर 
पायुक्तो को संपदा शुल्क नियंत्रक, अपील , के रूप में नियुक्त करती है 
जिनके मुख्यालय नीचे की मारणी के स्तम्भ 3 में यथा विनिविष्ट म्थानों 
पर लागे - 


मभी प्रधान कांस्टेबल 
और नायक । 


धारा 100, 102, 106 और 110 

के अधीन कृत्य । 


मारणी 


[ में 63/ फा० म०6/ 1/ 70 - एल० मी०2] 


डी . सरूप , अवर सचिच . 


क० मं० महायक प्रायकर 

प्रायुक्न अपील 


संपदा शुल्क नियंत्रक , 
अपील 


CUSTOMS 
New Delhi, the 3rd August , 1974 


1 . बी० रेज , पटना । 

राची रेंज, रांची । 
3. भागलपुर रेंज , भागलपुर । 


पटना । 
. राची । 
. भागलपुर । 


. 


S. O . 1928. - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 6 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) and in super 
session of the notification of the Government of India in 
the Ministry of Finance ( Department of Revenuc & Insurance ) 

No . 163 customs dated the 20th December, 1969 
the Central Government hereby entrusts to the officers of 
the Central Government herchy entrựists to the officers of 
tho Border Socurity Force mentioned in column 2 of the 
Table below , wherever posted , the functions of an officer of 
customs specified in the corresponding entry in column 3 of 
the said Table and directs that cach such officer shall cxcr 
cisc the functions of an officer of customs within the local 
limits of his jurisdiction . 


यह प्रावेश 8 जुलाई, 1974 में प्रभावी होगा । 


[ सं० 52/ 1974/फा० सं० 301/ 125/ 73-ई० डी० ] 

वी० सी० आवारकर , 

अथर मचिव 


TABLE 


S . No . 


Designation of 

officers 


Functions under the pro 
visions of the Customs 

Act, 1962 


12 


CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

ORDER 
ESTATE DUTY 

New Delhi, the 28th June , 1974 
S. O . 1929 . - - In exercise of the powers conferred by 
sub - section (2A ) of section 4 of the Estate Duty Act, 
1953 ( Act XXXIV of 1953 ) , the Central Government hereby 
appoint Assistant Commissioners of Income Tax of the ran 
gey specified in column 2 of the Tablo below as Appellate 
Controllers of Estate Duty with Head -Quarters at placo as 
specified in column 3 of Table below : 


___ 1 . 


All Commandants , 
Deputy Commandants 
and Assistants 
Commandants . 


(1 ) Functions under sections 

100 to 104 ( both inclu 
sive ), 106 , 107 , 109 and 
110 and 


TABLE 


- - - - 


( 2 ) functions under sections 

105 and 108 in places 
where no officer of cus 
tom of the rank of 
Superintendent of Cuis 
toms and Central Excise 
or above is stationed . 


- - 

S . No. 


Appellate Assistant 
Commissioner of 
Income -tax . 


- - - - 
Appellate Controller 
of Estate Duty 


1 . 


2 


3 . 


All Subedar Majors , 
Subedars and Sub 
Inspectors. 


Functions under sections 
100 to 104 ( both inclu 
sive) , 106, 107, 109 and 
110, 


. B - Range, Patna 
2 . Randhi Range, Ranchi . 
3 . Bhagalpur Ranye, Bhagalpur . 


Patna 
Ranchi . 
Bhagalpur 


3. 


All Head Constables 
and Naiks . 


Tunctions under Sections 
100 , 102 , 106 and 110 . 


- 


- 


[ No . 63. F. No/ 6 / 1/ 70 - LCII ] 

D . SARUP, Under Secy . 


This order shall have cffect from 8th July , 1974 , 

[ No. 52 /1974 / F. No. 301 / 125 / 73- E. D .] 

V . D . WAKHARKAR , Under Secy . 


GI/ 74 -- 2 


- 


- - - 


- प्राम्निया 
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंसिया 
का प्रा . 1930. - - रिज़र्य खफ प्रॉफ इंरिया अधिनियम 1934 के अनुसरण में जुलाई 1974 की 12 तारीख को समाप्त हुए मानाह के लिए लेखा 

( इणू विभाग ) 

नई दिल्ली , 20 जुलाई , 1974 
देयताएं 

रुपये रुपये आस्तियां 

___ पये पद 

- - - - - - - 
बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट 43, 06, 40, 000 

मोने का सिमका और बलियन -- - 
( क ) भारत में रखा हमा 

182, 53, 115, 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुमा 
संचलन में नोट . . 6477, 76, 07 000 

विदेशी निभृनिया 

1667397, 000 
जारी किये गये कुन नोट . 

6520, 82, 17, 000 मोड़ . 

3 .10, 27, 02, 000 
रुपये का सिक्का . 

8, 44, 15, 000 
भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियो 

G163, 1 1 , 30 , 000 
देशी विनिमय विल और दूसरे 

घाणिज्य -पन्न 
कुल देयताएं 6520, 82, 47, 000 कुल मास्तिया 

6520, 82, 47, 000 

प्रार० के ० हजारी , 
नारी : 17 जुलाई 1974 

उप गवर्नर 
12 जुलाई , 1974 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बैंकिग विभाग के कार्यकग्नाप का यिवरण 
- - - - - 

___ - - - - 
देयताएं रुपये 

रुपये 
चुकता मी 5, 00, 00, 000 नोट 

43,06, 40, 000 
प्रारक्षित निधि . 150,00,00, 000 रुपये का सिक्का 

4, 45, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा सिक्का 

2 , 76 , 000 
( वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

284, 00, 00, 000 खरीदे गय भुनाये गये बिल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) वेणी 

262, 68, 92, 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

95, 00, 00, 000 ( ख ) विवेणी 
राष्ट्रीय प्रौप्योगिक ऋण 

( ग ) मरकारी खजाना बिल . 

160 , 73, 37, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाप ) निधि 265, 00, 04), 000 विदेशों में रखा हुमा बकाया . 

548, 80, 01, 000 
जमाराशिया . --- 

निवेश * 

339 , 65 , 40, 000 
( क ) मरकारी 

ऋण और अग्रिम :--- 
( i ) केन्द्रीय सरकार 

50, 09, 78, 000 

( i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii ) राज्य सरकार 22, 96, 18, 000 ( ii ) राज्य मरकारों को 

। 115, 08, 50,000 

ऋण और अग्रिम .---- 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 

532, 76, 52, 000 ( i) अनुमूचित वाणिज्य बैंको को @) 339, 25, 85, 000 
( ii ) अनुसूचित गज्य सहकारी बैंक 

21, 45, 25, 000 (ii ) राज्य सहकारी बैकों को @ a . 158, 49 , 16, 000 
( iii ) दूसरो को 

27, 49 , 45 , 000 
( iii ) गैर अनसूचिम राज्य महकारी बैंक . 

1 , 55, 03, 000 राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाग ) निधि से ऋण 

अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य जैक . . . . 1,01,84, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम - - 

( i ) राज्य सरकारों को 

67, 87 , 32 , 000 
( ii ) गज्य महकारी बैंकों को . 

15 , 36, 16 , 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक को को 
( iv ) कृषि पुनवित्त निगम को 

6 .4, 00, 00, 000 
5 44,02, 5 3, 000 ( ख ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंकों के डिवेंचरी मे निवेश 11,13, 14, 000 

राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि से ऋण और 
देय बिल . . . . . 97, 77 , 50, 000 अग्रिम 

गज्य महकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

52, 03, 88, 000 
462, 55, 61, 000 गष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण (दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि 

___ से ऋण , अग्निम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

178, 69, 55, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये वशी/वेिंचरों 

में निवेश 
अन्य आस्तियां 

148, 75, 62, 000 


( ख ) बैंक 


( ग) अन्य 


. 


. 


. 


. 


. 


अन्य देयताए 


. 


. 


. 


. 


. 


462, 


रुपये 


2533, 20, 24,000 


रुपये 


, 


2533, 20, 24, 000 


* नकदी, आवधिक जमा और अल्पकालीन प्रतिभूतियों शामिल है । 
* राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि मे से किये गये नियण शामिल नहीं है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि में प्रदत ऋण और अग्रिम णामिल नहीं है , परंतु राज्य सरकारों को दिये गये अस्थायी प्रोवरडापट 
शामिल है । 

रिजर्व बैंक ऑफ़ इडिया अधिनियम की धारा 17( 1 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचिन वाणिज्य बैंको को मीयादी बिलों पर अग्रिम दिये गये 142, 85, 73, 000 
रुपये शामिल है । 
लत राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन त्रियाए ) निधि और राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे प्रदम ऋण और अग्रिम शामिल नहीं है । 

[ . क . 10/ 1/ 74 - वी० पी० [ ] 
तारीख्न : 17 शुलाई, 1974 

पार० के० हजारी, उप गवर्नर 


- - 


Rs 
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RESERVE BANK OF INDIA 
$ . 0 1939 . - Alarcouant pursuant to the Recrve Bank of India Act, 1934 , for the week endel the 12th day of July 1974 . 

(ISSUE DEPARTMENT) 

New Delhi, the 20th July , 1974 
- LIABILITIES 

Rs. Rs. 

ASSETS 
Notes held in the Banking 

Gold Coin and Bullion : 
Department 13 ,06 , 40 , 000 ( a ) Held in India 

182,53,05,000 
Notes in circulation 6477 ,76 ,07,000 

( 1 ) Held outside India 
TotalNotes issued - - - - 6520 , 82 ,47, 000 Foreign Securities 

166,73, 97,000 
Total 

349 ,27,02, 000 
Rupce Coin 

8 ,41, 15 ,000 
Government of India Rupee 
Securitics 

6163,11,30 ,000 
Titeinal Bills of Exchange and 

Other Cominercial paper 


. 


Uus 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


Total Liabilities 6520 ,82,47,000 _ Total Assets 

6520 ,82,47, 000 

R .K . HAZARI, Dy. Governor 
Dated the 17th day of July 1974 . 

Statment of the Affairs of the Reserve B. 1nk of India , Banking Department as on the 12th July 1974 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - -- - 
LIABILITIES 

Rs. ASSETS 

Rs. 

- - - - - - - - - - - - - 
Capital Paid up 5 , 00 , 00 ,000 Nules 

43, 06 ,40 , 000 
Rupec Coin 

4 ,45 , 000 
Reserve Fund 150 , 00 , 00, 000 Small Coin 

2 ,76 ,000 

Bills Purchased and Discounted : 
National Agricultural Cicdit 

( a ) Internal 

262,68,93, 12010 
(Long Term Operations) Fund 

284 ,00, 00.000 (b ) External 
( c ) Government Treasury Bills 

160 ,73, 37,000 
National Agricultural Credit (Stabilisation ) 

Bulances Hclil Abroad 

548.80 .01. 000 
Fund 95,00 ,00,000 Investment* * 

339 ,65, 40 ,000 

Loans and Advances to ; 
National Industrial Credit 

(i) Central Government 
(Long Terin Operations) Fund 265 ,00, 00,000 ( ii ) State Governments a 

115 ,08 , 50 ,000 

Loans and Advances to : 
Deposits : 

(1) Scheduled Commercial Bankst 

339, 25,85,000 
(a ) Government 

(ii) State Co -operative Banks 

158 ,49 , 16 ,000 
(i) Central Government 50,09 ,78,000 (111 ) Others 

27, 49 ,45 ,000 
( 11 ) Ştate Governments 

22 , 96 , 18, 000 Loans, Advances and Investinents from National 
(b ) Banks 

Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund 
(i) Scheduled Commercial Banks 

532 ,76 , 52 .000 (a ) Loans and Advances to : 
( ii ) Scheduled State Co - operative Banks 21, 45 , 25 ,000 (1 ) State Governinents 

67, 87 , 32 , 000 
( iii) Non -Scheduled Slato Co -operative 

( 1) Statc Co - operative Banks 

15 , 36 ,46, 000 
Banks 

1, 55 ,03,000 ( iii) Central Land Mortgage Banks 
( iv ) Other Banks 1,01,84 ,000 (iv ) Agricultural Refinance Corporation 

64 ,00 , 00 ,000 
(b ) Investment in Central Land Mortgage Bank 
Debentures 

11 , 13 , 14 , 000 
(c ) Others 

544 ,02, 53 ,000 Loans and Advances from National Agricultural 
Bills Payable 

97,77 ,50 , 000 Credit ( Stabilisation ) Fund 

Loans and Advances to State Co-operativo 
Banks 

52 , 03 ,88 , 000 
Other Liabilities 

462 , 55 ,61, 000 Loans Advances and Investments from National 

Industrial Credit (Long Term Operations) Fiind 
(a ) Loans and Advances to the Development 
Bank 

178,69, 55,000 
(6 ) Investment in bonds/ debenturcs issued by the 

Development Bank 
Other Assets 

148 ,75 ,62 ,000 
RUPEES 2533,20 ,24,000 RUPEES 

2533, 20 , 21 ,000 
- - - - - - 
* Includes Cash , Fixed Deposits and Short-term Securities . 
* * Excluding Investments from the the National Agricultural Credit (Long Term Operat1015) Fund and theNational Industrial 

Credit (Long Term Operations) Fund . 
@ Excluding Loans and Advances from the National Agricultural Credit ( Long Term Operations ) Fund , but including temporary 
overdrafts to State Governinents . 
Includes Rs. 142,85 ,73,000 advany . I lo scheduled con nrculbazdvrgainstmano: bills und 1 Suctini 17 ( +) (c ) of th : Rosurve 
Bank of India Act . 
Excluding Loans and Advances from the National lgiicultural Credit (Long Term Operations) Fund and lil National Agriunil 

tural Credit (Stabilisation ) Fund . 
Dated the 17th day of July 1974 

R . K . HAZARI, Dy. Governor . 

[No. F . 10 / 1 / 74 — BO I ] 


S 


- 


- 


- 
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का प्रा० 1931. - - रिश क ग्रॉफ इंडिया अधिनियम , 1931 के अनमरण में जुलाई 1974 को 5 नागेन्द्र को समाप्त हो माताह के लिए लेना 

इशविभाग 

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1974 
-- यमाए - - - -- पर्य - - - - पये 

मास्मिया 

रुपये 
बैंकिंग विभाग मे रखे हुए नोट 25, 18, 99, 000 

मोने का सिक्का और युनियन : - - - 
( क ) भारत में रखा हुना 

182, 53, 05, 000 

( ख ) भारत के बाहर रखा हुआ 
मचलन मे नोट 648 .1, 28, 31, 000 

विदेशी प्रतिभूनिया 

166, 73, 97, 000 


रुपये 


. 


गाड़ 

रुपये का सिक्का 
6504, 77, 33, 000 भारत सरकार की रूपया 

प्रतिभूतिया 
वणी विनिमय बिल और दूसरे 

याणिज्य -पत्र 


349 , 27, 02, 000 

7 , 38, 33, 000 
6153, 11, 98, 000 


जारी किये गयेकुल नोट 


-- - - -- 


- 


- - - - 


-- 


- - 


- - 


रुपये 


- - " 


फुल यताएँ 6509, 77, 33, 000 मूल आस्तियाँ 

6509, 77, 33, 000 
- - -- - - - - - - - - -- - - 

___ एम० जगन्नाथन , गवर्नर 
तारीख : 10 जुलाई , 1974 
12 अलाई , 1974 को रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 किग विभाग के कार्यकलाप का विवरण 

आस्तियां 
पकता पूंजी . 5 , 00, 00, 000 नोट 

25, 48, 99, 000 
प्रारक्षित निधि . 150, 00, 00, 000 रुपये का सिक्का . 

5, 33, 000 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

छोटा मिक्का 

2 , 64, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि 

284, 00,00, 000 खरीदे और भूनाये गये विल 
राष्ट्रीय कृषि ऋण 

( क ) देशी 

269 , 11 , 87 , 000 
(स्थिरीकरण ) निधि 

95, 00, 00, 000 ( ख ) विदेशी 
राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण 

( ग ) सरकारी र ज्ञाना बिल . 

114, 31, 28, 000 
( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि 265, 00, 00, 000 विदेशों में रखा हुया बकाया . 

548, 92, 04, 000 
जमाराशियों : - - 

नियेश * * . 

349, 58, 88, 000 
( क ) सरकारी 

ऋण और अग्रिम ... 
(i) केन्द्रीय मरकार 

89, 51, 47, 000 ( i ) केन्द्रीय सरकार को 
( ii) राज्य मरकारे 15, 23, 22, 000 ( ii ) राज्य सरकारों को 

119, 75, 59, 000 

श्रण और अग्रिम ... 
( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंक 508, 87. 87, 000 ( i ) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को 

395, 64, 85, 000 
( ii ) अनुसूचित गज्य सहकारी बैक 21 , 20 , 50, 000 ( i ) राज्य सहकारी बैंको को 

160, 59, 90, 000 
( ii ) दूसरो को 

26, 84, 70, 000 
( iii ) गैर अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक . 

1,5 1, 18, 000 गष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन फ्रियाएं ) निधि से 

ऋण , अग्रिम और निवेश 
( iv ) अन्य बैक . . . . 1,10 1 2, 000 ( क ) ऋण और अग्रिम :- - 

( i ) राज्य सरकारों को . 

67, 87, 34, 000 
( ii ) राज्य सहकारी बैंकों को । 

15, 19, 37, 000 
( iii ) केन्द्रीय भूमिबंधक बैंको की 
( iv ) कृषि पुनवित्त निगम को 

64, 00, 00, 000 
529,09, 65, 000 ( ग्य ) केन्द्रीय भमिबंधक बैंको के डिवेंचरी में निवेश 11, 13, 14, 000 
90, 10, 80, 000 राष्ट्रीय क्रुपि ऋण (स्थिरीकरण ) निधि मे ऋण 

और अग्रिम 
राज्य सहकारी बैंकों को ऋण और अग्रिम 

52, 56, 95,000 
अन्य देयताए 

राष्ट्रीय औद्योगिक ऋण (वीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि से 

ऋण, अग्रिम और निवेश 
( क ) विकास बैंक को ऋण और अग्रिम 

178, 69, 50, 000 
( ख ) विकास बैंक द्वारा जारी किये गये बोडो/जियेघरो 

में निवेश 
अन्य धाम्सियां 

. . . 159, 65, 23, 000 


अन्य 


503. 6 


000 


रुपये 


2550, 57, 66, 000 


स्पये 


, 


2559, 57 , 66, 000 


* नकवी, प्राधिक अमा और अल्पकालीन प्रतिभूतिया शामिल है । 
* * राष्ट्रीय प्राण ( दीर्घकालीन क्रियाएं ) निधि और राष्ट्रीय प्रौद्योगिक ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि में से किये गये निवेश शामिल नहीं है । 

राष्ट्रीय कृषि ऋण ( दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि मे प्रदत ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं , परंतु राज्य सरकारी को दिये गये अस्थायी ग्रोघरष्ठापद 
शामिल है । 

रिजर्व बैंक आफ इघिया अधिनियम की धारा 17 ( 4 ) ( ग ) के अधीन अनुसूचित वाणिज्य बैंको को मियादी मिलो पर अग्रिम दिये गये 157, 53, 73, 000/ 
रुपये शामिल है । 
राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घकालीन क्रियाए ) निधि और राष्ट्रीय हछि ऋण (मियरीमारण ) निधि से प्रदल ऋण और अग्रिम शामिन नहीं है । 

___ एम . जगन्नाथन , वर्नर 

[ म० क . 10/ 1 /74- बी०पी० [ ] 
तारीख : 10 जुलाई, 197 - 

प . या मीरवा दानी , प्रवर सचिव । 
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$ . 0 . 1931. – An Account pursuant to the RESERVE BANK OF INDIA ACT, 1934 , for the weck ended the 5th day of July 1974 
LIABILITIES Rs. 

i - Rs. 

* * ASSETS 
Notes held in the Banking 

Gold Coin and Bullion : 
Departinent 25 ,48 ,99,000 
(a ) Held in India 

182,53,05,000 
Notes in circulation 6454, 28 ,34,000 

(b ) Held outside India 
Forcign Securities 

166, 73, 97,000 
Total Noles issued 650 ), 77,33,000 Total 

3 .14 , 271) , 00 ) 
Rupee Coin 

7 ,38 , 33 ,000 
Guvernment of India Rupec 
Securities 

6153,11, 98, 00 0 
Internal Bills of Exchange and 

Other Comerciell paper 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


Total Liabilitics 6509 ,77 ,33 ,000 _ Total Assets 

L 6504 , 77 ,33,00 
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 

S. JAGANNATHAN , Governor . 
Dated the 10th day of July 1974 . 
Statement of the Affairs of tho Seserve Bank of India , Banking Department as on the 5th July 1974 

- - - - - 
-- 

- - - - - - 
- - - 

- - 
LIABILITIES Rs. ASSETS 

Rs. - 

- - - - - - - - - - 
Capital Paid up 5,00 ,00 ,000 Notes 

25 , 48 ,99 , 000 
Rupec Coin 

5 , 33 ,000 
Reserve Fund 150 ,00,00,000 Sınall Coin 

2 ,64 , 000 

Bills Purchased and Discounted :- - 
National Agricultural Credit 

( a ) Internal 

269, 11,87,000 
( Long Term Operations) Fuod 

284 ,00 ,00,000 (b ) Fxternal 
( c ) Government Treasury Bills 

114 ,31, 28 ,000 
National Agricultural Credit 

Balances Held Abroad 

518 , 92 ,04 ,000 
(Stabilisation ) Fund 95,00,00 ,000 Investments 

349, 58 , 88 ,000 

Loans and Advances to : 
National Industrial Credit 

(i) Central Governinent 
( Long Term Operations ) Fund 265 ,00, 00 ,000 (ii) State Governments @ 

119,75, 59,000 

Loans and Advances to :- - 
Deposits : 

(i) Scheduled Commercial Bankst 

395 ,64,85 ,000 
(a ) Government 

( ii ) State Co -operative Biakst 

160 , 59 ,90 , 000 
(i) CentralGovernunent 89 ,51,47,000 (iii) Others 

26 ,64, 70 , 000 
( ii ) State Governments 

15,23, 22,000 Loans , Advances and Investments from National 
(b ) Banks 

Agricultural Credit (Long Term Operations) Fund 
(i) Scheduled Commercial Banks 

509,87,87 ,000 (1 ) Loans ant Advances to : 
( ii ) Scheduled Statc Co-operative Balls 21, 20 ,50 , 0XX) (1) Slata Guvci inents 

67,87 , 34 ,000 
( iii) Non -Scheduled State Co- operative 

( 11 ) State Co-op - rative Banks 

15 ,49 , 37, 000 
Banks 

1 ,51, 18,000 ( ) Central Land Mortgage Banks 
(iv ) Other Banks 1 , 10 , 12 ,000 ( 11 ) Agricultural Refinance Corporation 

61,00 ,00 ,000 
( b ) Invenent i Contral Land Mortgage Bank De 

benlures Loans and Advances from National 
Agricultural Credit ( Stabilisation ) Fund 

11, 13,14,000 
( c) Others 

521, 97, 55, ) ) ) 
Bills Payable 

90 , 70 ,80 ,000 L1 .111 Alvaicos to State Co - operative Banks 52,56 ,95,000 

Loans, Allvany s and Investinents from National 
Industrial Credit (Long Term Operations) Fund 
( 1) 1021 all Advances to thic Development Bank 178,64,50,000 
(1 ) livmont in bonds/Dcbcnturcs issued by tlie 

Do . clopment Bank 
Other Liabilitics 503,62,85,000 Other Assets 

159 ,65, 223 , 000 
RUPELS 2559,57,66 ,000 RUPEES - -- - - -- - - - - 

2559,57,66,000 
* Includes Cash , Fived Deposits and Short-term Securities . 
* * Cxcluding Investments from the National Agricultual Credit 11 " Iz l erin Operations) Fund and the National Industrial 

Credit (Long Term Operations ) Fund. 
in Excluding Loans and Advances from the National \ riculua Grill ( mg Terin Operations) Fund , but including temporary 

Overdrafts to State Governments . 
Includes Rs . 157 ,53, 73,000 a dvaced lo scheduled 001: bunks a li 75t usance bills under Section 17 (4 ) (c ) of the Reservo 
Bank of India Act. 
Laluding 1, 12 19 11 Alvardsfronti Nu791A2 - (1111111ng Corm Operations) Fund and the National Agricul 

tilla Creuil (Stabilisali in ) Fuld . 
Daled the 10th Day of July , 1974 . 

S . JAGANNATHAN , Governor. 

[No 7. 10 ,1 74- BO I] 
C . W . MIRCHANDANI, (Saçler Secretary 
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4 फलेक्सोग्राफिक स्याही 
5 ग्रव्युप्रार/ इंटागेलियो स्याही 
6. मेटल डेकोरेटिग स्याही 
7. स्क्रीन प्रोसेस स्याही 
8 इलेक्ट्रोस्टेटिक स्याही 

[ सं० 6 ( 8 )/ 73-नि० नि० तथा नि० सं० ] 


वाणिज्य मंत्रालय 

प्रादेश 
नई दिल्ली, 3 अगस्त , 1974 
का० प्रा० 1932 _ पन भारत के निर्यान व्यापार के विकास के 
लिये मुद्रण स्याही का निर्यात में पूर्व क्वालिटी तथा निरीक्षण 
के अधीन लाने के लिये कतिपय प्ररताव निर्यान (मवालिटी नियत्रण र 
निरीक्षण ) नियम , 1954 के नियम II के उप -नियम ( 2 ) द्वारा यथा 
पैक्षित भारत सरकार के माणिज्य मन्त्रालय के प्रावेश स० का० प्रा० 
3 3 23, नारीख 1 दिसम्बर , 1973 के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 
2 , खड 3, उपनट, ( ll ), नारीख 1 दिसम्बर , 1973 मे पृष्ठ 39108 
3909 पर प्रकाशित किए गए है .--- 

और यत . उनमें मभाव्यन . प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों में उक्त 
प्रादेग के सरकारी राजगन्न में प्रकाशित हाने की तारीख से 30 दिन के 
भीतर प्राक्षेप और मुझाव मागे गाए थे , 


MINISTRY OF COMMERCE 

ORDER 
New Delhi , the 3rd August, 1974 


S . O . 1932 . — Whereas for the development of the export 
tiade of India certain proposals foi subjecting printing inks to 
quality control and inspection prior to export , were published 
as required by sub -rule ( 2 ) of Tule II of the Export (ORL : 
Control and Inspection ) Rules, 1964, at pages 3908 - 3901 
of the Gazette of India , Part 11 , Section 3 , Sub -section (ii), 
dated the 1st December , 1973, under the Order of the 
Government of India in the Ministry of Commerce No . S . O 
3323, dated the 1st December , 1973 ; 


और यनः उक्त राजपन्न प्रादेश जनता को 14 दिसम्बर , 1973 
उपलब्ध करा दिया गया था ; 


और यन. उक्त प्रारूप पर जनप्ता से प्राप्त प्राक्षेपी और सुझावों पर 
केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है ; 


And whereas , objections and suggestions were invited within 
thirty days of tho Inte of publication of the said Order in 
the Official Gazette from all persons likely to be affected 
thereby ; 

And whereas the said Gazette Order was made available 
to the public on the 14th December , 1973 ; 

And wherças the objections and suggestions received from 
the public on the said draft huve been considered by the 
Central Government ; 


मत , अब , केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( स्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धाग द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयाग करने ए. निर्यात निरीक्षण परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् 
यह राय होने पर कि भारत के निर्यात व्यापार के विकास के लिये ऐमा 
करना प्रात्रश्यक तथा समीचीन है : - - 
( 1 ) अधिसूचित करती है इस आदेश के उपाबध में यिनिर्दिष्ट मुद्रण 

स्याही निर्यात से पूर्व क्याग्निटी नियवण और निरीक्षण के अधीन 
होगी , 


Now , therefoic , in cxercise of the power s conferred by 
5ection 6 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act , 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Cential Government, after consul 
ting the Export Inspection Council, being of the opinion 
that it is necessary and expedient so to do for the develop 
ment of the export trade of India , hereby - - 
( 1 ) notifies that printing inks specificd in the Annexure 

to this Order shall be subject to quality control 
and inspection prior to export ; 


( 2 ) specifies the type of quality control and inspection 

in accordance with the Export of Printing Inks 
( Quality Control and Inspection) Rules, 1974 as the 
type of quality control and inspection which shall 
be applied to such printing inks prior to export ; 


( 3 ) recognises the specifications of the contract as agreed 

upon between the buyer and the seller as the stan 
dard specifications for the said printing inks ; 


( 2 ) मुद्रण म्याही के निर्यात ( क्यालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) 

नियम , 1974 के अनुसार क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण 
फ उस प्रकार को विनिदिष्ट करती है जो निर्यात से पूर्व सी 

मुद्रण म्याही पर लागू होगा ; 
( 3 ) उक्त मुद्रण स्याही के लिये क्रेता तथा विप्रेता के बीच करार 

पाए गए सविदा के विनिर्देशो को मानक विनिर्देशो के रूप में 

मान्यता देती है , 
( 4 ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के दौरान एमी मुद्रण स्याही के निर्यात 

का तब तक प्रतिरोध करती है जब तक कि उसके प्रत्येक परेषण 
के साथ निर्यात ( बवालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम 
1963 की धारा 7 नो अन्तर्गत स्थागित निर्यात निरीक्षण 
अभिकरणो में में किमी अभिकरण द्वारा दिया गया इस प्राणय 
का प्रमाण पत्र न हो कि मुद्रा म्याही का परेषण वयालिटी 
नियत्रण और निरीक्षण मंबंधी शर्तों का पूरा करता है और 

निर्यात योग्य है । 
2. Fम आदेश की कोई भी पान स्थल ममुद्र या वायु मार्ग द्वारा 
भावी श्रेलायो का मुद्रण स्याही उन नमूनो के मद्भावपूर्वक निर्यात करने 
पर लागू नहीं होगी । 


(4 ) prohibits the export, in the course of international 

trade , of such printing inks , unless every consignment 
thereof is accompanied by a certificate issued by 
any of the Export Inspection Agencies , cstublished 
under section 7 of the Exoort (Quality Control 
and Inspection ) Act , 1963, to the effect that the 
consignment of printing inks satisfies the conditions 
relating to quality control and inspection and is 

exportworthy . 
2 . Nothing in this Order shall apply to the bonafide export 
by land , sea or air of samples of printing inks to prospective 
huyels . 


ANNEXURE 


दुपाबन्ध 
1 पटर प्रेम स्याली 
2. नीमा प्राफिक ग्याही 
3. श्राफमेट म्याही 


1. Letterpress inks . 
2 . Lithogranhic inks. 
3 . Ollset inks. 
4. Flexographic inks. 
5 . Gravuje / intaglio inks. 
6 Metal docorating inks. 
7 . Screen process inks . 
8 . l- lectrostatic inks. 
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माल को अलग-अलग करने मे और अस्वीकृत माल के निपटान 
का० प्रा० 19 3 3.--.-केन्द्रीय सरकार, निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और 

के लिए व्यवस्थिन दंग अपनाएं जाएंगे । 
निरीक्षण ) अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17द्वारा प्रवन 

( क ) पूर्वोक्न नियन्त्रणो के संबंध में पर्याप्त अभिनन नियमित और 
+ो का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् - --- 

म्यवस्थित रूप से गले जाएंगे । 
1. मक्षिप्त नाम और प्रारम्भ -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मुद्रण ( ii ) प्रक्रिया नियन्त्रण--- ( क ) विनिर्माण की विभिन्न प्रक्रियाप्रो के 
म्याही निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) नियम , 

लिए विनिर्माता द्वाग विस्तृत प्रक्रिया निनिर्देश अधिकथित थिए 
1974 है । 

जाएगे । 
( 2 ) ये 3 सितम्बर , 1971 को प्रथून होग । 

( ख ) प्रक्रिया विनिर्देश में विकथित प्रक्रियाओं को नियत्रित करने 
2. परिभाषाएं -- - इन नियमो में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित 

के लिए उपस्कर और उपकरण सम्बन्धी पर्यापम मुविधाएं दी 

जाएगी । 
न हो :- - 

( ग ) विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान प्रयोग किए गए नियंत्रणों 
( क ) अधिनियम में निर्यात ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 

के मत्यापित करने की सम्भावनानों को सुनिश्चित करने के लिए 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) अभिप्रेत हैं ; 

पर्याप्त अभिलेख रखे जाएगे । 
( ख ) अभिकरण से अधिनियम की धाग 7 के अधीन कोचीन , 
मद्राम , मानकत्ता, मुम्बई, और दिल्ली में स्थापित किए गए 

( iii ) उत्पाद नियन्त्रण - - ( क ) विनिर्माता के पाम यह जाच करने के 
निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई भी अभिकरण अभि 

लिए फि क्या उत्पाद हम अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गम 
प्रेत है । 

मान्य विनिर्देशों के अनुरूप है या तो उसकी अपनी परख 

मुविधाएं होगी या जहा ऐमी परख मुविधाए हो वहां उसकी 
( ग ) मुद्रण स्याही से निम्नलिखित मुद्रण स्याही तथा उनके मान्द्र 

पहुंच होगी । 
अभिप्रेत है, अर्थात : - - 

( ख ) परस्त्र और निरीक्षण के लिए, लिगा जाने वाला नमूना अभि 
1. लेटरप्रेस स्याही 

लिखित अन्वेषण पर प्राधारित होगा । 
2. लीयोग्राफिक स्याही 

( ग ) प्रत्येक बैच से बानगी स्वरूप नमूने लिए जाएंगे । बड़े नमूने को 
3. प्रोफसेट स्याही 

दो बराबर परख नमूमो मे बाट दिया जाएगा । परख के ऐसे 
4 फलेक्सोग्राफिक स्याही 

एक नमूने की विनिर्माता वाग , उत्पाद की अपेक्षा में लिए परख 
5 . अल्युमर/ इन्टागेलियो स्याही 

की जाएगी तथा दूमरा उमकी विशिष्टियों महिस सदर्भ नमूने 
6 , मेटल डेकोरेटिग म्याही 

के १ से कम से कम छह माम तक आरक्षित रखा जाएगा । 
7. स्क्रीन प्रासेस म्याही 

( घ ) नमूना लिए जाने तथा की गई परख के सम्बन्ध में पर्याप्त 

अभिलेख नियमित एवं व्यवस्थित रूप में रखे जाएगे । 
8 . इलेक्ट्रोस्टेटिक स्याही 

( ए ) उत्पादन की जाच करने के लिए नियन्त्रण के न्यूनतम स्तर व 
( ङ ) “ अनुसूची " से इन नियमों में मलग्न अनुसूची अभिप्रेत है । 

होगे जो इन नियमों की अनुसूची में दिए गए हूँ । 
3. स्वालिटी नियंत्रण - - ( 1 ) मुद्रण स्याही का क्वालिटी नियंत्रण ( iv ) परिरक्षण नियंत्रण - ( क ) उत्पादन को मौसम की दशानो 
उत्पाद के विनिर्माण, परिरमण तथा पैक करने की विभिन्न अवस्थानों में 

के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के लिए विनिर्माता द्वारा विस्तृत 
निम्नलिखित नियंत्रणों का प्रयोग करके सुनिश्चित किया जाएगा , अर्थात् : 

विनिर्देश अधिकथित किए जाएंगे । 
( 1 ) क्रय झिए गए तथा कच्चे माल मंबंधी नियन्त्रण - - 
( क ) क्रय विनिर्देश , विनिर्माता द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे 

( ख ) उत्पाद भण्डारकरण तथा अभिवहन के दौरान भली - भानि 
मालो के गुण धर्मों का ममावेश करते हुए अधिकथित किए 

परिरक्षित किया जाएगा । 
जायेगे । 

( v ) पैकिग करने सम्बंधी नियन्त्रण - - ( 1 ) उत्पादो को पैक करने 
( ख ) क्रय किए गए माल के स्वीकृत परेषणों के माथ या तो विनिर्माता 

सबधी ऐमे नियंत्रणो जो अनुमूची में उल्लिखित है को पूरा 
के क्रम विनिर्देशों की अपेभानों को पुष्टि करते हुए प्रदाय - 

करने की दृष्टि से पैक करने संबधी व विनिर्देश अधिकथित 
कर्ता का परख तथा निरीक्षण का प्रमाण - पन्न होगा , ऐमी दशा में 

किए जाएंगे । 
विशिष्ट प्रदाय -कर्ता के लिए विनिर्माता द्वारा कम से कम 10 

( 2 ) निरीक्षण - -निर्यात किए जाने के लिए माशयित मुद्रण स्याही का 
परेषणों में एक भार परख या निरीक्षण प्रमाणपत्र की शुद्धता 

निरीक्षण यह मुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जाएगा कि 
जांचने के लिए समय-समय पर जांच की जाएगी , या क्रय किए 

मुद्रण स्याही इस प्रयोजन के लिए मान्य विनिर्देशों के अनुरूप 
गए माल की कारखाने के भीतर की प्रयोगशाला मे या किसी 

है । 
बाहरी प्रयोगशाला में या परीक्षा-गृह में नियमित परत तथा 
निरीक्षण किया जाएगा । 

4 निरीक्षण की प्रक्रिया -- ( 1 ) मुद्रण स्याही के परेषण के निर्यात 

का इच्छुक निर्यान-कर्ता अपने ऐमा करने के प्राशय की लिखित 
( ग ) निरीक्षण या परस्य किए जाने के लिए लिया जाने वाला नमना 

सूचना भिकरण को देगा तथा ऐमी सूचना के साथ एक घोषणा-पत्र 
अभिलेखित अन्वेषण पर आधाग्नि होगा । 

भी देगा कि मुद्रण स्याही का परेषण विनिर्माण नियम 3 में 
( घ ) निरीक्षण या परम्न किए जाने के पश्चात् स्वीकृत तथा अस्वीकृत 

अधिकथित स्यानिटी नियन्त्रण उपायो का प्रयोग करते हुए , 
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किया गया है या किया जा रहा है और परेषण मग पा 
के लिए मान्य विनिर्देशो की अपेशाप्रो के अनुरूप है । 


( 2 ) निर्यात गर्ना अभिकरण को परेषण पर लगाए गए पहचान चिहन 

भी देगा । 


( 3 ) उप नियम ( 1 ) के अधीन दी गई प्रत्येक सूचना तथा घोषणा 

अभिकरण के कार्यालय में , विनिर्माता द्वारा , परेषण के प्रेषित 
किए जाने के कम से कम 7 दिन पहले पहुच जानी चाहिए । 


अनुसूची 
( मर 3 देखिए ) 
( 1 ) उत्पाद के लिए नियंत्रण-स्तर 

- - - - -- - - - - - - - - - - - 
क्रम अपेक्षा निर्देश जाच की टिप्पणियां 
मा 

आवृति 
- - - - 
12 

5 
- - - -- - - -- - 

. . .. -- - - - - - - - 
1 सप 

इम प्रयोजन प्रत्यक बैच 
के लिए 
मान्य मानक 
विनिर्देश 


( 1 ) उप -नियम ( 1 ) के अधीन दी गई सूचना तथा घोषणा प्राप्त 

होने पर , अभिकरण अपना यह समाधान हो जान पर पि 
विनिर्माण की गत्रिया के दौरान नियम 3 में यथा उपनधित 
पर्याप्त क्वालिटी नियन्त्रणो का प्रयोग किया गया है निर्यात 
निरीक्षण परिषद् द्वारा समय -समय पर जारी किए गा आदेगा 
के अनुसार परेषण का निरीक्षण करेगा । 


2 छपाई के बाद रग 


( 5 ) यदि ऐसे निरीक्षण के पश्चात् , अभिकरण का समाधान हो 
जाता है कि निर्यात किए जाने वाली मुद्रण म्याही का परेषण 
नियम 3 की अपेक्षाप्रो के अनुरूप है, तो वह उप-नियम ( 3 ) 
के अधीन सूचना तथा घोषणा प्राप्त होने के 7 दिनो के भीतर 
निर्यात कर्ता को एमा प्रमाण पत्र दे देगा कि परेषण क्वालिटी 
नियन्त्रण और निरीक्षण की पातों को पूरा करना है तथा निर्यात 
योग्य है । 


माफसेट , लीथो 
तथा लेटर प्रेम 
म्याही के लिए 
माना छपाई 
में निश्चित 
किया जाना । 


3 गेड / वर्ण 


4 प्रगाढता 


5 फिभिण . 


. 


परन्तु जहाँ अभिकरण का हम प्रकार समाधान नही होता है वहा 

वह उक्न मात दिनो की अवधि के भीतर प्रेमा प्रमाण-पत्र देने से 
इकार कर देगा तथा उसके लिए धारण बताते हुए निर्यात 
कर्ता को ऐसे इकार की सूचना देगा । 


6 व्यापान / पार पार हो 


जाना 


. 


. 


5 निरीक्षण का स्थल -- धन नियमो के अन्तर्गत प्रत्येक निरीक्षक 
येवल विनिर्माता के परिसर पर ही किया जाएगा । 


7 अविरोध/ चिपचिपाहट 

तथा बहाव . 


, 


जमा भी लागू 
हो , माध्यम या 
रंग पट्टिमा 
चाकूवाग । 


6. निरीक्षण गुरुक - -प्रत्येक परेषण के लिए न्यूनतम बीम रूपए मात्र 
के अधीन रहते हए , ऐसे प्रत्येक परेषण के पोतपर्यन्त नि शुल्क मल्य के 
प्रत्येक एक मौ रुपा के लिए पालीम पैसे की दर में फीस निर्यान-कर्ता 
हाग अभिकरण को इन नियमो के अधीन निरीक्षण शुल्क के रूप मे दिया 
जाएगा । 


& फैनाव की तीव्रता 


मानक प्रेषण 
मापक द्वारा । 


9 चिपकन 


जैमा भी लागू हो 
माध्यम वाग । 


7 अपील -- ( 1 ) नियम + के उप-नियम ( 5 ) के अन्तर्गत अभिकरण 
वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देने से व्यथित कोई व्यक्ति उसके द्वारा 
ऐसे इकार की सूचना प्राप्ति मे दम दिन के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस प्रयोजन के लिए नियुक्त कम से कम तीन विशेषज्ञो के पेमल को अपील 
कर सकेगा । 


10 सूखने का ममय 


. 


. 


जैमा भी लागू हो । 


11 मबधित प्रगाढना 

विशिष्ट गुरून्य 


मानक परख । 


( 2 ) विशेपशा के पैनल के कुल मदम्यो मे में कम से कम दो-तिहाई 
गैर- मरमारी मदम्य होगे । 


12 मुद्रण परख 


प्रत्येक दसवा 


( 3 ) पैनल के लिए गणपूति तीन होगी । 


13 प्रामजन 


( 4 ) मी अपील के सबध में पैनल का विनिश्चय अन्तिम होगा । 


प्रत्येक मंच तरल म्याहियो 

और धातु की 
सजावटी घस्तु 
यो के लिए । 


___ ( 5) अपीन उगकी प्राप्ति होने पे पन्द्रन दिन के भीतर निपटा दी 


जाएगी । 


SEC . 3 ( ii ) ] 
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2 Definitions — In these lules , unless the context other 
wise requires, -- - 


- 


- 


- - 


( a ) " Act means the Export ( Quality Control and Ins 

pection) Act, 1963 ( 22 of 1963 ) ; 


( b ) " Agency means any one of the Export Inspection 

Agencies, established under section 7 of the Act 
at Cochin , Madras, Calcutta , Bombay and Delhi ; 


( c ) " punting ink " means the following printing ink , 

and then concentiates, namely 


14 अवराधन इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक बैच 

मान्य मानक विनिर्देश 
15 प्रतिरोध परखें , - - 
( क ) कृतिम प्रकाश 

प्रतिरोधन 
( ख ) जल प्रतिरोधन 
( ग ) अरकाली प्रतिरोधन 
( घ ) प्रम्म प्रतिराधन 
( 3 ) पल्कोहल 

प्रतिरोधन 
( च ) विलायक प्रति 

है जहा लागू हो । 
गधन 
( छ ) माम और चर्या 

प्रतिरोधन 
( ज ) माखुन प्रति 

रोधन 
( झ ) ममाला प्रति 

गधन 
( ण ) चर्षण प्रति 

रोधन 
( ट ) फाउनटेन घोल 

मे खगनी 


1 Letterpress inks 
2 Lithographic inks 
1 Offset inks 
4 Flexographic inks 
5 Gravure /intaglio inks 
6 Metal decorating inks 
7 . Screen process inks 
8 Electrostatic inks 


( d ) " Schedule” means the schedule appended to these 

rules. 


3 Quality Control — ( 1 ) The quality control of printing 
inks shall be ensured by allecting the following controls at 
different stages of manufacture , preservation und packing of the 
product , namely - --- 


16 विद्युत् विशेषताए 


प्रत्येक दमवा इनयट्रोरटेटिक 

म्याही को 
लागू मैच । 


(1) Purchased and raw material control - a ) Purchase 

Specifications shall be laid down by the manufac 
turer incorporating the properties of raw materials 
to be used 


- 


- 


2 पैक करने मबधी नियन्त्रणो के स्तर 


2 1 पैज और डिमे अछी फिनिश वाले हो तथा देखने मे 
अच्छे लगें । 

2 2 हिटबे लीक - गेवी और अभिवहन के दौरान चढ़ाने उतारने का 
महन करने योग्य पर्याप्त मजबूत हो । 

23 पैकेजो के अन्दर के डिठये हम प्रकार मे पैक किए जाएगे 
कि प्रापम में न टकराए । 

4 निम्नलिखित सूचना प्रत्येक रिमे पर या उस पर लगे टाल 
पर दी जाएगी - - 


( b ) The accepted consignments of the purchased 

material shall be either, accompanied by the 
supplier s test and inspection certificate corrobo 
rating the requiicments of the purchase specifica 
tions of the manufactuier in which case occasional 
checks shall be conducted at least once in 10 con 
signments by the manufacturer for particular 
supplier to verify the correctness of the aforesaid 
test or inspection certificates or the purchased 
material shall be regularly tested and inspected 
eithei in the laboratory within the factory or in 
an outside laboratory or test house 


( c ) The sampling foi ispechon or test to be carried 

out shall be based on the iccoided investigation 


( d ) 


After the inspection of test is carried out , sys 
tematic methods shall be adopted in Syregating 
the accepted and rejected matenals and for dis 
posal of the rojected muterial . 


( क ) माल का नाम । 
( ख ) विनिर्माता का नाम और ट्रेड मार्क , यदि कोई हो । 
( ग ) विनिर्माण का मास और वर्ष । 
( घ ) माल की मात्रा । 
( ) कोड में या अन्यथा बैच मख्या मावि अभिलेन में विनिर्माण 

का बैच जाना जा सके । 


( e ) Adequate records in respect of the aforesaid 

controls shall be regularly And systematically 

maintained 
( ii ) Process control. - ( ) Derailed process specification 

shall be laid down by the manufacturer for different 
processcs of manufuture 


( b ) Equipment and instrumentation facilities shall be 

adequate to control the processes as laid down in 
the process specification 


[ म06( 8 )/ 73-निमि० तथा नि०सं० ] 


S . O . 1933. ---In exercise of the powery conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following lules, namely --- 


( c ) Adequate records shall be maintained to ensure 

the possibility of verifying the controls exercised 

during processes of manufacture 
( II ) Product Control --- ( a ) The manufacturer shall have 

either his own testing facilities oi shall have access 
to such testing facilitics existing clsewhere to check 
up whethei the product confoime to specifications 
recognised under Section 6 of the Act 


1 Shoit title and commencement ( 1 ) These rules may 
be called the Export of Printing Inks ( Quality Control and 
Inspection ) Rules, 1974 


(b ) Sampling for test and inspection to be carried out 

shall be based on the recorded investigation 


( 2 ) They shall come into force on 31d September 1974, 
51 GI74 - 3 


- - -- 
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( c ) Represcntatives sample shall be drawn from each 

(4 ) On receipt of the intimation and declaration under sub 
batch The bulk sample shall be divided into two 

rule ( 1 ) , the Agency , after Satisfying itself that during 
equal lest Samples, One quich test sample shall be 

the piocess of manufacture , adequate quality control 
testel hy the manufacturer for the requirement 

as provided in tule 3 , has been exercised , shall carry 
of the product and the other shall be reserved as 

out the inspection of the consignment in accordance 
rcfercc sample along with its purticulars for at 

with the instructions issucd by the Fxport Inspection 
least six months. 

Council from time to time 


( 1 ) Adequate records in respect of sampling and tests 

carried out shall be regularly and systematically 
maintained . 


( c ) The minimum levels of control to check the pro 

ducts shall be as given in the Schedule to these 
rules . 


15 ) If after inspection , the Agency is satisfled that the 

consignment of piinting inks to be exported complies 
with the icquirements of rule 3 , it shall, within 
seven days of the receipt of intimation and declaration 
undei sub - ruilc ( 3 ) , issue a certificate to the exporter 
to the effect that the consignment satisfies the cou 
ditions ielating to quality control and inspection and 
is expoilworthy : 


( iv ) Preservation control. — a ) Detailed specifications 

shall be laid down by the manufacturer to safeguard 
the product from adverse effect of weather condition19. 


Provided that where the Agency is not so satisficd , it shall 
within the said period of seven days refuse to issue such 
certificate and communicate such refusal to the exporter along 
with the reasons therefor . 


(b ) The product shall be well preserved both during 

the storage and the transit . 


5. Place of inspection . — Every inspection under these rules 
shall be carried out at the premises of the manufacturer . 


( v ) Packing control, - Packing specifications shall be laid 

down with a view to satisfying the controls mentioned 
in the Schedule for packing of the products . 


( 2 ) Inspection . - - The inspection of printing inks intended 

foi export shull be carried out with a view to ensuring 
that the piinting inks conform to the specifications 
recognised for the purpose. 


6 . Inspection fee . Subject to a minimum of rupecs twenty 
only for each consignment, a fee at the rate of forty paise 
for every hundred rupeey of f.o .b . vallie of each such consign 
ment for every hundred rupees of f.o .b . value of cach such 
cunsignment shall be paid by the exporte, to the Agency 
as inspection fce under these rules. 


4 . Procedure of inspection .-- - ( 1 ) Thc cxporter intending to 
export a consignment of printing inks shall give intimation in 
writing of his intention to do so to the Agency and subnut 
along with such intimation), a declaration that the consignment 
of printing anks has been or is being manufactured by exei 
cising quality control measures laid down in rule 3 and that 

he consignment conforms to the requirements of the specifi 
cations recognised for the purpose . 


7. Appeal - (1 ) Any person aggrieved by the refusal of the 
Agency to issuo a certificate under sub -rulo ( 5 ) of rule 4 , may , 
within ten days of the receipt communication of such refusal 
by him , prefor an appoal to a panel of experts consisting of not 
loss than thrce persons, appointed for the purpose by the 
CentralGovernment. 
( 2 ) The panel will consist of at least two -thirds of non 

officials of the total mombership of the panol of experts. 


(3 ) The quorum for the panel shall be three . 


( 2 ) The exporter shall also furnish to the Agency , the 

identification marks upplicd on the consignment. 


( 3 ) Every intimation and declaration under sub - rule ( 1 ) 

shull icuch the office of the Agency not less than 
seven days prior to the despatch of the consignment, 
from the manufacturer , 


( 4 ) The decision of the panel on such appeal shall be 

final. 
(5) The appeal shall be disposed of within 15 days of its 

locoipt. 


SCHEDULE 


(Soo Clause 3) 
(1) Levels of control for products 


m 


- UL 


-R 


UN 


SI. 


Requirement 


Reference 


Froquoncy of chocks 


Remarks 


No. 


- 


- - 


- - - - 
. . 


- - - - 

. 


1 . Appearance 


. 


. 


Standard specification rocogni. Every batch 
sod for tho purpose 


2 . Colour on drawdown . 


. 


. 


. 


For offset, litho and letterpress 

inks, to be determinod from 
standard drawdown . 


. 


. 


3 . Shado /Hue 
4 . Strength . . . 
5 . Finish . . 
6 . Strike through . 
7. Consistency viscosity and flow 


. 


8 . Fineness of dispersion , 
9 . Tack . 
10 . Drying time . . 


By instrument or palotte knife 

as applicable . 
By standard grinding gauge. 
By instrument as applicable . 
As applicable . 

- - - - 


. 


. 


. 


- 


- 


- - 
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- - - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - -- 


11. Relative density /spocillc gravity 


. 


Standard lost . 


Standard specilication recogni- Every batch 
sod for the purpose 

livery 10th batch 
Every batch 


For liquid inks & metal deco 
Paling products , 


12. Printing Test . . 

. । 
13. Adhoslon . . . . . . 
14. Blocking . 
15. Resistance tests 

( a ) Resistance to artificial light 
( b ) Resistance to Wator , 
( c ) Rosistance to alkalı . 
( d ) Resistance to Acid 
( c ) Resistance to Alcohol 
(f ) Resistance to Solvonts 
( 8 ) Resistance to Wax and Fat 
( h ) Resistance lo Soap 
(i ) Resistance to spices . 
( 1) Resistance to Rubbing 
(k ) Resistance to Broakdown in Foun 

___ tain Solution 
16. Electrical characteristics 


Where applicable . 


Every 10th batch 


Applicable for electrostatic inks. 


- 


- - 


- - - 


2 . 1 
2 . 2 
2 . 3 
2 4 


( 2) Levels of control for packing 
Tho packago and containcis shall bo well linished and shall have a good presentability . 
The containers shall be lçakproof and of sufliciont strength to withstand handling during transit . 
The inner containers within the packago shall be so packed as to aviod collisions amongst theni. 
The following information shall be given on each container or the label, applied to it : 
( a ) Name of tho material. 
( b ) Manufacturer s name and trade mark , if any . 
(c ) Month and year of manufacture . 
( d ) Quantity of the material. 
(0 ) Batch number in codo or otherwise to enable the batch of manufacture to be tiacod from records . 


[ No. 6( 8)/ 73- LI & EP ] 


( 2 ) They shall come into forcc on the date of their 

publication in the Official Gazette . 


का० प्रा० 19 31. ---निर्यान ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) 
मधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्न 
शक्तियों का प्रगोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार , तेल - रहित चायन की 
भूमी का निर्यात ( क्वालिटी नियबण और निरीक्षण ) नियम , 1966 में 
पौर मणोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है , 
प्रर्थात् : --- 


2 In the Export of De- oiled Rice Bran ( Quality Control 
and Inspection ) Rules , 1966, in sub -rule ( 3 ) of rule 4 , for 
clause ( ii ) the following clause shall be substituted , namely : 
"( ii ) Alluminium phosphide by using a dose of 9 

grams /tonme with an exposure period of 72 hours 
under gastight covers . " 


[ No. 6( 10 ) / 74- EI & EP ] 


( 1 ) इन नियमो का नाम तेल -रहित चायन की भूमी का निर्यात 

( क्याग्निटी नियंत्रण और निरीक्षण ) साधन नियम , 
1974 है । ( 2 ) ये नियम गजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
को प्रवृत्त होगे । 


( 2 ) तेल - रहिम चावल की भूमी का निर्यान ( स्वाग्निटी नियन्त्रण 

और निरीक्षण ) नियम , 1966 में , नियम + के उप-नियम 
( 3 ) मे , खण्ड ( 2 ) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा 
जाएगा , अर्थात् . -- - 


का० प्रा० 19 35 .-- -निर्यान ( क्वालिटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , रबर की मर्फ की थैलियो का 
निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 में और मशाधन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है , 
1 ( 1 ) इन नियमां का नाम रब की बर्फ की थैलियों का निर्यात 

(निरीक्षण ) सशोधन नियम , 1974 है । 


" ( 2 ) गैम-बद प्रावणो के भीतर 72 घटो की प्रभाषन 

अधि सहित एल्यूमिनियम फोमफाइड की 9 ग्राम 
टन की मात्रा का प्रयोग करके । " । 

[म 6 (10) / 74 -नि० नि० नथा नि० म० ] 


( 2 ) यं नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त 

होगे । 


2. रबड़ की बर्फ की थैलियों का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 
में , नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् . - - 


S . O . 1934 . — In exercise of the powcis confciicd by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes the 
following jules further to amend the Evport of De- oiled 
Rice Bian Quality ( ontrol and Inspection) Rules , 1966, 
namely , 
( 1 ) These rules may be called the Export of De-oiled 

Rice Bran ( Quality Control and Inspection ) Amend 
ment Rules, 1974. 


" 7. अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उप-नियम ( 5 ) के अधीन अभि 

करण द्वारा प्रमाणपत्र देने गे इकार कर बने में व्यथित कोई 
व्यक्ति , उम मे इंकार की मसूचना प्राप्त होने में दम दिन 
के भीतर , केन्द्रीय सरकार द्वारा छम प्रयाजन के लिए नियुक्त 
किए गए विशेषज्ञों का पैनल का अमाल बर मागा जिसमें 
कम से कम तीन व्यक्ति लागे । 
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( 2 ) ऐसे पैनल में , विशेषज्ञों के पैनन की कुल मवस्यता के कम 

से कम दो-तिहाई गैर-मरकारी मवस्य होगे । 


( 3 ) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी । 
( 4 ) ऐमी अपील पर पैनल का विनिण्मय प्रतिम होगा । 
( 5 ) अपील , उमके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी 

जाएगी । 


( 3 ) ये पैनल की गणपूर्ति सीन होगी । 
( 4 ) ऐसी अपील पर पैनल का विनिश्चय अतिम होगा । 
( 5 ) अपील, उसके प्राप्त हाने मे पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी 
जाएगी । 

[ म० 6 ( 5 )/ 74-नि . नि० तथा नि० स० ] 


[म० 6 ( 5 )/ 74-नि० नि० तथा नि० सं० ] 


S . O . 1936. ---In exercise of the powers conterred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 (22 of 1963 ) , the Central Government hereby makey 
the following rules further to amend the Export of 
Rubber Beltings (Inspection ) Rules , 1966. 


S . O . 1935. - -In exercise of the powels conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend thc Export of 
Rubber Ice Bags (Inspection ) Rules , 1966 . 


____ 1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Rubber 
Beltings (Inspection ) Amendment Rules, 1974. 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


1 . ( 1) These rules may be called the Export of Rubber 
Ice Bags ( Inspection ) Amendment Rules, 1974 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


2. In the Export of Rubber Beltings (Inspection) Rules, 
1966 , for rulc 7 the followin : rule shall be substituted , 
namely : 


“ 7. Appcal— ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificate under sub- rule ( 5 ) 
of rule 4, may , within ten days of the receipt of 
the communication of such refusal by him , prefer 
an appeal to a panel of experts consisting of not 
less than three persons, appointed for the purpose 
by the Central Government. 


( 2 ) The panel will consist of ut Icast two - third of non 

officials of the total membership of tho panel of 
experts . 


2 . In the Export of Rubber Ice Bags ( Inspection ) Rules , 
1966 , for rule 7 the following rule shall be substituted . 
namely : - - 
" 7 . Appeal-..- ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificate under sub-rule ( 5 ) 
of rule 4 , may , within ten days of the reccipt of 
the communication of such refusal by him , prefer 
an appeal to a panel of exports consisting of not 
less than three persons, appointed for the purpose 

by the Central Government , 
( 2 ) The panel will consist of at least two -thirit of non 

officials of the total membership of the panel of 

experts . 
( 3 ) The quorum for the panel shall be three . 
(4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final. 
( 5 ) The appca] shall be disposed of within 15 days of 
its receipt. " 

[ No . 6 (5 ) / 74- EI & EP ] 
मा० प्रा० 1936 . --निर्यात ( क्वामिती नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रवत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, रबर बैल्टिग का निर्यान (निरीक्षण ) 
नियम, 1966 में और सशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 


( ? ) The glorum for the panel shall be three . 
(4 ) The decision of the panel on such appcal shall 

be final. 
( 5 ) The appeal shall be disposed of within 15 days of 
its receipt . " 

[ No. 6 ( 5) /74- EI & EP ] 


1. ( 1 ) इन नियमो का नाम रबर बैटिग का निर्यात (निरीक्षण ) 

मशोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये नियम गजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवन 

होंगे । 
2. रबड़ की पैल्टिग का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 में , 
नियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् .- - 
" 7. अपील -- ( 1 ) सियम 4 के उप-नियम ( 5 ) के अधीन अभि 

करण द्वारा प्रमाण-पत्र देने में कार कर देने से व्यथित 
कोई व्यक्ति , उमे ऐसे इंकार की सूचना प्राप्त होने से दम 
दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए 
निगुप्त किए गए विशेषज्ञो के पैनल को अपील कर सकेगा, 
जिममें कम से कम तीन व्यक्ति होगे । 


का० प्रा० 1937.--~-निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम, 1963 ( 1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदन शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार , रबड़ के दस्तानों का निर्यान 
( निरीक्षण ) नियम , 1966 में प्रौर मशोधन करने के लिए निम्नलिखित 
नियम बनाती है : 
1 ( 1 ) इस नियमां का नाम रबड़ के दस्तानों का निर्यात (निरी 

क्षण ) मशोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये नियम राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होंगे । 
2 रबड़ के दस्तानो का निर्यात (मिरीक्षण ) नियम , 1966 में , 
नियम 7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् :--- 
" 7 अपील - ( 1 ) नियम 4 के उप -नियम ( 5 ) के अधीन अभिकरण 

द्वारा प्रमाण-पत्र देने से इंकार कर देने मे व्यथित कोई व्यक्ति , 
उसे ऐसे इंकार की संसूचना प्राप्त होने से दस दिन के भीतर , 
केन्द्रीय मरकार द्वारा इम प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए 
विशेषशो के पैनल को अपील कर मकेगा जिसमें कम से कम 
तीन व्यक्ति होगे । 


( 2 ) ऐसे पैनल मे , विशेषज्ञो के पैनल की कुल मदम्यता में कम 

में कम दो -तिहाई गैर -सरकारी सदस्प होगे । 


( 2 ) मे पैनल में , विशेषज्ञो के पैनल की कुल सदग्यता के काम से 

कम दो-निहाई गैर-मरकारी मदम्य होगे । 
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( 3 ) पैनल को गणपूर्ति तीन होगी । 

( 3) पैनल की गणपूर्ति तीन होगी । 
( 4 ) ऐसी अपील पर पैनग्न का विनिश्चय प्रतिम होगा । 

( 1 ) ऐमी अपील पर पैनल का विनिश्चय प्रतिम होगा । 
( 5 ) अपील , उसके प्राप्त होने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी 

( 5 ) अपील , उसके प्राप्त होने में पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी 
जाएगी । 

जाएगी । 
[ म० 6 ( 5 )/ 71-नि० नि० तथा नि० स० ] 

[ म० 6 ( 5 ) / 7 1-नि . नि . नया नि० सं० ] 


S. O . 1937. — In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export of 
Rubber Gloves ( Inspection ) Rules , 1966 . 


S .O . 1938 . - In crcrcise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend thu Export of 
Belts (Inspection) Rules, 1966 . 


1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Rubber 
Gloves (Inspection ) Amendment Rules , 1974. 


1. ( 1 ) These rules may be called the Export of Rubber 
Belts ( Inspection) Amendment Rules, 1974 . 

( 2 ) They shall come into fvice on the date of their 
publication in the official gazette . 


(2 ) They shall come into force on the delle of their 
publication in the official gazette . 


2 . In the Export of Rubber Gloves ( Inspection ) Rules , 
1966, for rule 7 the following rule shall be substituted , 
namcly : - - 


2 . In the Export of Rubber Belts ( Inspection ) Rules, 
1966 , for rule 7 the following lule shill he substituted , 
namely : 


" 7. Appcal ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificato under slih -jule ( 5 ) 
of rule 4 , may , within ten days of the receipt of 
the communication of such refusal by him , prefer 
an appeal to a panel of exports consisting of not 
less than three persons , appointed for the purpose 
by the Central Government. 


" 7 . Appeal41) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificate under sub- rule ( 5 ) 
of rulo 4 , may, within ten days of tho recolpt of 
the communication of such refusal by him , prefer 
an appcal to a panel of experts consisting of not 
less than three persons, appointed for the purpose 
by the Central Government. 


( 2 ) The punel will consist of at least two -third of non 

officials of the total membership of the panel of 
cxperts . 


( 2 ) The panel will consist of at least two - third of non 

officials of the total membership of the panel of 
experts . 


( 3 ) The quorum for the pancl shall be three. 
(4 ) The decision of the panel on such uppeal shall 

be final. 


( 3 ) The quorum ful the panel shall be thrcc . 
( 4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final. 


( 5 ) The appeal shall be disposed of within 15 days of 

its receipt. " 


( 5) The appcal shall be disposed of within 15 days of 

its reccipt. " 


[ No. 6 ( 5) / 74 EIKIP] 


[ No. 6 (5)/ 74- EI & EP] 


का० प्रा० 1938. --निर्यात ( क्यालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम, 1963 ( 19.6.3 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियां 
का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, रबर की अल्टो का निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1966 में और मशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है : 


। ( 1 ) कुन नियमा का नाम रबर की बैल्टो का निर्यात (निरीक्षण ) 

सशोधन नियम , 1974 । 


का० प्रा० 1939. ---निर्यात ( क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) अधि 
नियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 17 द्वारा प्रदान शक्तियों 
का प्रयोग करते हए, केन्द्रीय सरकार, रमा की गर्म पानी की बोतलो 
का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 मे और मणधिन करने के लिए 
निम्नलिखित नियम बनाती है : 
1. ( 1 ) इन नियमो का नाम रबड़ की गर्म पानी की बोतलों का 

निर्यात (निरीक्षण ) मणोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रथम होगे । 
2. रबड़ की गर्म पानी की बोतला का निर्यात (निरीक्षण ) नियम 
1960 मे , नियम 7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , 
अर्थात - - 


( 2 ) यं नियम राजपत्र में प्रमाणन की तारीख का प्रयत्न 

हाग , 


१. रबड़ की बैटो का निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 1966 में , निग्रम । 
7 के स्थान पर , निम्नलिखित नियम रखा जाएगा , अर्थात् - - 
" 7. अपील ---( 1 ) नियम 4 के उप -नियम ( 5 ) के अधीन अभि 

करण द्वारा प्रमाण-पत्र देने से प्रकार कर देंन मे व्यथित , 
फाई व्यक्ति , उमे ऐसे इकार की मसूचना प्राप्त हाने गे दम 
दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार पाग म प्रयाजन के लिए 
नियवान मिा गए यिषज्ञों के पैनल का अपील कर भगा 

जिममे नाम में कम तीन व्यक्ति हाग । 
( 2 ) गेसे पैनल में , विशेषज्ञों के पैनल की कुल मतम्यना के कम में 

कम दो -तिहाई गैर सरकारी मदम्य होगे । 


" 7 अपील - - ( 1 ) नियम 4 के उप -नियम ( 5 ) के प्रधीन अभिकरण 

द्वारा प्रमाण -पत्र देने से इंकार कर देने से व्यथिन कोई व्यक्ति , 
उसे ऐसे प्रकार की ससूचना प्राप्त होने में दम दिन के भीतर , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए 
विशेषशो के पैनल का अपील कर सकेगा जिस में कम से कम 
तीन व्यक्ति होगे । 


( 2 ) मे पैनल में , विशेषज्ञों के पैनल की कुल सदस्यता के कम में 

कम दो -तिहाई गैर सरकारी मदम्य होगे । 
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( 3 ) पैनल की गणपूति तीन होगी । 
( 4 ) ऐमी अपील पर पैनल का विनिश्चय अतिम होगा । 
( 5 ) अपील, उसके प्राप्त लाने मे पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 

[ म० 6 ( 5 ) / 74-नि० नि० तथा नि० स० ] 


. O . 1940. In exercise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection ) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following rulcs further to amend the Export of 
Coir Mattings (Inspection) Rules, 1972 , namely : 


of 


Coir 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Export 
Mattings ( Inspection ) Amendment Rules, 1974 . 


( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the official gazette . 


2 . In the Export of Coir Mattings (Inspection ) Rules , 
1972, for rule 8 the following Tule shall be substituted, 
namely : 


" 8 . Appeal -- - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificate under rule 7 , may , 
within ten days of the receipt of the communication 
of such refusal by him , prefer an appeal to a panel 
of experts consisting of not less than three persons 
may be constituted for the purpose by the Central 
Government . 


8 . 0 . 19 ,39 , In exeicise of the powers conferred by section 
17 of the Export ( Quality Control and Inspection) Act, 
1963 ( 22 of 1963 ) , the Central Government hereby makes 
the following rules further to amend the Export of 
Rubber Hot Water Bottles (Inspection) Rules, 1966. 
____ 1 . ( 1 ) These lules may be called the Esport of Rubber 
Hot Water Bottles (Inspection ) Amendment Rules, 1974 , 

( 2 ) They shall come into force on the datt of their 
publication in the oflicial gazette . 

2 . In the Export of Rubber Hot Water Bottles (Inspection ) 
Rules, 1966, for rule 7 the following rule shall be substituted , 
namely : -- 
“ 7 . Appcul - ( 1 ) Any person aggrieved by the refusal of 

the agency to issue a certificate undel sub- rule ( 5 ) 
of rule 4 , may, within ten days of the receipt of 
the communication of such refusal by him , prefer 
an appeal to a panel of exports consisting of not 
less than three persons, appointed for the purpose 

by the Central Government. 
( 2 ) The panel will consist of at least two -third of non 

officials of the total membership of the panel of 

experts . 
13 ) The quorum for the panel shall be thicc . 
( 4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final. 
( 5 ) The appeal shall be disposed of within 15 days of 

its receipt." 


( 2 ) The panel will consist of at least two - third of non 

officials of the total membership of the panel of 
experts . 


( 3 ) The quorum for the panel shall be three. 


( 4 ) The decision of the panel on such appeal shall 

be final. 


( 5) The appeal shall be disposed of within 15 days of 

its receipt." 


[ No. 6 ( 5 ) / 74- EI & EP] 
M . K . B. BHATNAGAR, Under Secy . 


[ No . 6 ( 5 ) / 74- EI & EP ] 


अान्तरिक व्यापार विभाग 
नई दिल्ली, 19 जुलाई , 1974 


का० प्रा० 19 40.-- निर्यात ( क्याग्निटी नियन्त्रण और निरीक्षण ) अधिनियम, 
1963 ( 1993 का 22 ) की धाग 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार, कायर मैटिग निर्यात (निरीक्षण ) नियम, 1972 
में और मणधिन करने के लिए निम्नलिस्थित नियम बनाती है, अर्थात् - 


का०मा० 19 41.- - कन्द्रीय मरफार , अग्रिम मविदा ( विनियम ) अधि 
नियम 1952 ( 1952 का 74 ) की धारा 5 के अधीन दि ग्रेन , गइस 
एण्ड पायलमीर मर्चेन्टस एमाशियेशन , बम्बई द्वारा मान्यता के लिए 
किये गए मायेदन पर वायदा बाजार आयोग मे परामर्श करके विचार 
कर लेने पर, और अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐमा करना 
व्यापार के हित में और लाक हित में भी होगा , उक्त अधिनियम की 
धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्न एमोशियेशन 
का मगफमी की गिरी की अग्रिम मविदानी की बावन 10 अगस्त 
1974 में 9 प्रगम्म 1975 तक (जिसमे ये दानो दिन भी सम्मिलित है ) 
की एक वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है । 


1 ( 1 ) इन नियमो का नाम कायर मैटिग निर्यान (निरीक्षण ) 

मशोधन नियम , 1974 है । 
( 2 ) ये नियम गजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रयास होंगे । 

2 कायर मैटिग निर्यान (निरीक्षण ) नियम , 1972 में , नियम 8 
के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-- 
8. अपील -- ( 1 ) नियम 7 के अधीन अभिकरण द्वारा प्रमाण-पत्र 

देने मे इफार कर देने से व्यथित काई व्यक्ति , उमे ऐमें इकार 
की समूचना प्राप्त होने में दम दिन के भीतर, केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इम प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए विशेषज्ञों के पैनल 

की अपील कर सकेगा जिममें कम से कम तीन व्यक्ति होगे । 
( 2 ) मे पैनल मे, विशेषज्ञों के पैनल की कुल मवस्यता के कम से 

___ कम बो -निहाई गैर -मरवारी सदस्य होंगे । 
( 3 ) पैनल को गणपूर्ति नीन हागी । 
( 4 ) ऐसी अपील पर पैनान का विनिश्चय अतिम होगा । 
( 5 ) अपील , उसके प्राप्त हाने से पन्द्रह दिन के भीतर निपटा दी जाएगी । 

ग . 6 ( 5 )/ 7 1-नि० नि तथा नि० म० ] 
___ म० ० बी० भटनागर, अपर मचिव 


2. एनद्वारा प्रवन्न मान्यता एम शर्न के अध्यधीन है कि उक्त 
एमोशियेशन वायदा बाजार भायोग द्वारा ममय समय पर दिये जाने वाले 
निवेशो का अनुपालन करेगा । 

[ फाइल म० 12 ( 6 )-प्रा०व्या०/ 74 ] 
DEPARTMENT OF INTERNAL TRADE 

New Delhi, the 19th July , 1974 


S . O . 1941, - The Cential Government having considered in 
consultation with the Forward Markets Commission the 
application for renewal of recognition made under Section 
5 of the Forward Contracts ( Regulation) Act, 1952 ( 74 of 
1952 ) by the iritu , Rice & Oilseeds Merchunts Association, 
Bombay and being satisfied that it would be in the interest 
of the trade and also in the public interest so to do , hereby 
giants , in exercise of the powers conferred by Section 6 of 
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the said Act, recognition to the said association for a further 

उन्होने उक्त लाइसेस की सीमाशुल्क नियामी प्रति की अनुलिः : के 
poriod of one year from the 10th August , 1974 to the 9th 

निए इस आधार पर प्रावेदन किया है कि 2265/- रूपये ( दो हजार 
August, 1975 ( both days inclusive ) in respect of forward 
contracts in groundnut kernels . 

दो मौ पैमठ रुपये माव ) करना शष रहते हुए मूल लास मेम हो गया । 

अम्यानस्थ हो गया है । इस वार्य के ममर्थन में प्रावेदक ने निर्धारित 
2. The recognition hereby granted is subject to the condi 
tion that the said association shall comply with such directions 

प्रपत्र में एक शपथपत्र दाखिल किया है । 
as may, from time to time, he given by the Forward Markets 
Commission. 

____ मै मंतुष्ट कि लारमेंम मख्या पीएम / 17210127/ प्रार/ एम एल/ 44 
[ F. No . 12( 6 )-IT / 74 ] 

ई / 33- 34, दिनाक 17- 7- 72 की मूल मीमाशुल्क निकासी प्रति प्रांशिक 

उपयोग होने के बाद खो गई / प्रस्थानम्थ हो गई है और निदेश देता हूं 
कापा 1942.----केन्द्रीय सरकार , अग्रिम विवा ( विनियमन ) अधि कि इसकी अनुलिपि प्रति प्रायवम, को जारी की जाए । 
नियम , 1952 ( 1952 का 74 ) की धाग 5 के अधीम दि आगरा 
मर्चेन्टम चेम्बर लि० , प्रागग द्वारा मान्यता के लिए दिये गये प्रावेदन पर 

[ गळ्या 4/ 74/ एमाएमा ] 
घायदा बाजार प्रायोग से परामर्श करके , विचार कर लेने पर , और अपना 

पार० जयराम नायडू , उप -मुख्य नियन्त्रक 
यह ममाधान हो जाने पर कि ऐमा करना व्यापार के हित में और लोक 
हित में भी होगा , उक्त अधिनियम की धारा 6 द्वाग प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करने हा उक्त पेम्बर को गुड़ को अग्रिम मंविदामो की आवत 

OFFICE OF THE DY. CHIEF CONTROLLER OF 
10 अगस्त, 1974 से 9 अगस्त , 1975 सफ (जिममें ये दोनों दिन भी 

IMPORTS AND FXPORTS 
मम्मिलित है ) की एक वर्ष की कालावधि के लिए मान्यता प्रदान 

Cochin, the 18th March, 1974 
करती है । 

S. O. 1943 , — M /५. Sonebon Laboratories , Channanik adu P. O . 
2. एनद्वारा प्रदत्त मान्यता इम शर्त के अध्यधीन है कि उक्त Via Kuzhimattom, Kerala was granted licence number P / S / 
चेम्बर वायदा बाजार आयोग द्वारा समय- समय पर दिये जाने वाले 1720427 / R / ML / 44 / E /33- 34 dated 17- 7- 72 for Rs. 7294 
अनुपालन करेगा । 

(Rupees scvep thousand two hundred and ninety - four only) 

for Benzaldehyde under Actual Users category . 
[ फाइल में० 12( 7 )-प्रा०व्या० / 74] 

They have applied for duplicate customs purposes copy 
य० एम० राणा, संयुक्त निदेशक 

of the said licence on the ground that the original licence has 
been lost /misplaced , with unutilised balance of Rs. 2265 (Two 

thousand two hundied and sixty fivo only ). In support of 
S .O . 1942. - The Central Government, in consultatlon with the claim , the applicant has filed an affidavit in the prescribed 
the Forward Markets Commission , having considered the 

form. 
application for renewal of recognition made under Section 5 
of the Forward Contracts ( Regulation) Act , 1952 (74 of 
1952 ) by the Agra Merchants Chamber Limited , Agra, and 

I am satisfied that the original Customs purposes copy of 
being sulisfied that it would be in the interest of the trade the licence No. P / S / 1720427/ R / ML/ 44 / E / 33 - 34 dated 17th 
and also in the public interest to do so , hereby grants, in 

July, 1972 has been lost /misplaced , partly utilised , and direct 
exercise of the powers confcrred by Section 6 of the said 
Act, recognition to the said Chamber for further period that a duplicate Customs copy of the sald licence be issued 
of one year from the 10th August , 1974 upto the 9th August, 

to the applicant . 
1975 (hoth days inclusive ) in respect of forward contracts 
jn gur . 

[ No . 4 / 74 / SSI] 
2 . The recognition hereby granted in subject to the con 
dition that the said Chamber shall comply with such directions 

R. JAYARAM NADU, Dy. Chief Controller 
As may from time to time be given by the Forward Markets 
Commission . 


wa 


[ F. No. 12( 7)-IT / 74 ] 
U . S. RANA , Jt. Director 


फरीवाबाद, 24 मार्च , 1974 

आदेश 


उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय 


कोचीन , 18 मार्च, 1974 
का० प्रा० 19 4 3. --- मर्वश्री सोनीमोन लेबोरेट्रीज , चन्नानिकाडू 
डाकघर दाग कुझीमटटम , केरल को अन्जलडिहाइड के 
मायात के लिए वास्तविक उपयोक्ता श्रेणी के अन्तर्गत 
7291/- रुपये ( सात हजार दो सौ चौरानवे रुपये मात्र ) के लिए 
एक लाइसेंस संख्या : पी / एम / 1720427/ प्रार/ एम एल / 44/ ६/ 33- 34 , 
दिनांक 17- 7-72 प्रदान किया गया था । 


का० प्रा० 1944. - - मर्वश्री गका माइकल इन्डस्ट्रीज , 850, मुरायपुग , गिल 
गेड, मिहलरगंज , लुधियाना को मामान्य मुद्रा क्षेत्र से बम्बई पंजीयन पलन 
के लिए सभी प्रकार की कोडिट शीट कटिग प्रौर नुक्सवानी शोट को छोड़कर , 
एम०एम० शीट कटिंग और सीधी लम्बाई में नुक्सवाली शीटम अथवा 
कायल्म के प्रायात के लिए 5, 000/ - रु० का एक प्रायात लाइमेम 
संख्या : पी / एम / 8566569/ सी / एक्सएक्म / 46/ जे / 33- 34, दिनांक 24-1-73 
स्वीकृत किया गया था । उन्होने उक्त लाइमेस की अनुलिपि सीमाणल्क 
निकागी प्रयोजन प्रति और मुद्रा विनियम नियंत्रण प्रयोजन प्रति के लिए 
इस प्राधार पर आवेदन किया है कि इस लाइमम की मृल मीमाशुल्क 
निकासी प्रयोजना प्रति प्रौर मुद्रा विनियम नियन्त्रण प्रति खो गई है । 
मागे यह बताया गया है कि लाइसेम का बिलकून उपयोग नहीं किया 
गया था । 


- 


- - - -- 


कारण 
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इम तर्क के समर्थन में आवेदक ने एक शपथ- पन्न दाखिल किया है । 2. और लेगे को प्रयोजक मत्पश्चात उन्हे एक कारण बमानो 
मैं मनुष्ट ह कि लाठमेम मख्या · पी / एम / 8566569/ मी / एक्म एम /4ज! मुषना म० 1/ 29/ 72/ पाई छ एम इन्फ / 551, दिनाक 16- 3-1973 
3 3- 3 1, विनास 2 4-1- 73 की मूल भीमाशुल्क निकासी प्रयोजन प्रमि यह पूछने हुए जारी की गई थी कि 15 दिनो के भीतर कारण बताएं कि 
और मुद्रा विनिमय नियन्त्रण प्रयोजन प्रति खो गई है और निदेश देता ह उनके नाम में जारीकिए गए उक्न लाइमम को प्रायान ( नियंत्रण ) प्रादेश 
कि प्रावेदक का मल लाइमम रद करन हुए लाइमम की अनलिपि मीमा 1955 की धाग १ की उप -धाग ( प ) नथा ( मी ) के अनुमार 
शुल्फ निकामी प्रयोजन प्रति प्रौर मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति जारी की क्या न रद्द कर दिया जाना चाहिए और वह इस आधार पर कि 
जानी चाहिए । 

लाइमेम जिस उद्देश्य की पूर्ति के मिा जारी किया गया था वह उसे 
[ मख्या पी / पार-28/ एएम/ 72/ एनयू / एयू / पीबी / सीमीएफ ] पूरा नहीं करेगा और यह कि लाइमेंम मी० ए० मी० जिममें माडम्बर 
फे० एन० कपूर , उप-मुख्य नियन्त्रक 

पूर्ण खपत विम्बाई गई है उमे प्रस्तुत करके धोखे से प्राप्त किया गया 

है और यह कि थे उद्योग आयुक्त को जबकि उसके स्टाफ द्वारा उनके 
ORDER 

कारम्नाने का निरीक्षण किया गया था मी० ए० मी० की एक प्रप्ति को 
laridabad, the 24th March , 1974 

मत्यापन के लिए प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे थे और यह कि उन्होंने 
S . O . 1944. - M / s. Rakel Cycle Industries 850 -Muradpuna , उक्त लाइसेंस के मद्दे उम माल का आयात किया है जो उनके अन्तिम 
Gill Road , Miller Gunj ludhiana were granted an import 
licence No . P / S / 8566569 / C / XX / 46 / J / 33 - 34 , dated 24- 1 - 73 

उत्पाद के निर्माण के लिए प्रावश्यक नष्ठी और यद्यपि यह भी मान लिया 
for Rs . 5, 000 issued under G . C . R . for the item M . S . Sheel जाए कि एम० एम० बी० पी० प्लेटम से अन्तिम उत्पाद का निर्माण किया 
Cutting and defective sheets in stiaight length or in coils 
excluding all coated sheet cutting and defective sheet with the जा सकता है । फिर भी जितनी मान्ना मे उम्होंने पायान किया है वह 
Port of Registiation Bombay. They have applied for dupli 

उनकी आवश्यकता से कहीं ज्यावा है । 
cate Custom Clearance Purpose copy and Exchange Con 
trol Purpose Copy of the Import licence on the ground that 
the original Custom Clearance Purpose copy and Exchange 

3. उपयुक्न कारण बनायो सूचना के अथाम में सर्वश्री स्टेमियस इण्ड 
Control l urpose copy of this licence have been lost. It is 
stated that the licence were not utilised at all . 

स्ट्रीग, बम्बई ने अपने पत्र दिनांक 12-9- 1973 में विस्तत विवरण 
Io support of this contention the applicant has filed an 

भेजा था और अधोहस्ताक्षरी के माथ व्यक्मिगन मुनवाई के लिए भी 
affidavit. I am satisfied that the ouiginal Custom Clearance 

कहा था और उसके लिए उनके प्रतिनिधि को 5- 9- 1973 का दिन 
Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of import 
licence No . P / S / 8566569 / C / XX / 46 / J / 33 -34 dated 24- 1 - 73 नियत कर दिया गया था । अपने उपर्यस्त जवाब में और व्यक्तिगत 
have been lost and direct that the duplicate licence in Custom 
Clearance Purpose Copy and Exchunge Control Purpose copy 

सुनवाई के समय , फर्म ने यह तर्क दिया : --- 
should be issued to the applicant in cancellation of the 
original. 

( 1 ) कि उन्होंने अपने पायात आवेदन पत्र के साथ सी० ए० मी . 
[ No. P / R . 28 / AM/ 72 / NU / AU /PB / DCCF] 

को मुल प्रति प्रस्तुत कर दी थी और जब उद्योग प्रायुक्त 
K . N. KAPOOR, Dy . Chief Controller 

के निरीक्षक ने कारखाने का निरीक्षण किया तो उसी की 

प्रति उपलब्ध नहीं थी । लेकिन उनके उपभोग और उत्पादन 
( संयुक्त मुख्य नियनक पायात-निर्यात का कार्यालय ) 

को निरीक्षक का दिखा दिया गया था । उनके कारखाने 
प्रावेश 

में श्रम सत्र गड़बड़ होने के कारण सी०ए०सी० की प्रति 
अम्बई, 23 जनवरी, 1974 

अम्थानस्थ हो गई थी । 
का० प्रा० 1945.----मर्वश्री स्टेनियम इण्डस्ट्रीज, प्रगहदी इन्डस्ट्रियल 

( 2) यह कि उन्होने उस माल का प्रायात किया है जो निश्चित 
इस्टेट प्राफ इन्सस्ट्रियल इस्टेट , आफ केवम् रोड , योगेश्वरी 

रूप से उनके अम्तिम उत्पाद के लिए आवश्यक है । जहाँ तक 
( इस्टेट ) , बम्बई को निम्नलिखित शर्तों के अधीन 5 एम एम से कम 

मात्रा का संबंध है उन्हें अपनी योजना के मुकाबले में अपने 
मोटाई की सी० मार० मी० ए० शीटम् के प्रायात के लिए 46, 667 

निर्माण कार्यों के लिए उसकी अधिक पावश्यकता है । 
म . का एक लाइसेम स० पी / ए/ 8025795/ प्रार / एम एल / 38/ बी / 31 - 32 

प्रायानित मात्रा की खपत के लिए उनके पास प्रावश्यक 
दिनांक 16 - 3 - 71 म्वीकृत किया गया था : -- 

मशीन और ममता है । 
"यह लाइमेंम इम पार्त के प्रधीन जारी किया जाता है कि 

( 3 ) व्यक्तिगत मुनमाई के दौरान उनके द्वारा इस मान की पुष्टि 
इसके अन्तर्गत आयातित माल की मभी मदो का उपयोग लाइसेंस 

की गई थी कि जब उद्योग प्रायुक्न के स्टाफ द्वारा निरीक्षण 
धारी के उम कारखाने में जिस का पता उस भावेदन पन में 

किया गया उम ममय वे इस स्थिति में नहीं थे कि वे 
दिया गया है जिसके मद्दे लाइसेंस जारी किया गया है, और उस 

सी० ए०सी० को दिखा सकें । कि म तो वह उम ममय उप 
उद्देश्य के लिए किया जाएगा जिसके लिए लाइसेंस जारी किया 

नम्ध थी और न ही उसे बाद में ही विखाया गया था 
गया है, या अन्य किसी भी विनिर्माना एकक के कारखाने में 

क्योकि बाद में इसके बारे में उनसे मही कहा गया 
संमाधित किया जा सकता है किन्तु उसके किसी भी भाग को 

था । 
किमी भी अन्य पार्टी को बेचने , प्रयोग करने या अन्य किसी भी 

( 4 ) व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उनके द्वारा यह भी बताया गया 
विधि से प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन , 

कि मायातित माल के मबध में वास्तविक उपभोग का प्रश्न 
किसी अन्य के कारखाने मे समाधिन किए गए ऐसे माल का प्रयोग 

नहीं उठता क्योकि विषयाधीन माल अभी तक सीमा शुल्क 
लाइसेंसधारी द्वारा लिए गए विनिर्माण कार्यों में ही किया जाएगा । 

द्वारा रिहा नहीं किया गया है । 
लाइसमधारी लाइसेंस के मद्दे प्रायासित माल के उपयोग और 
उपयोग का निर्धारित विधि में लेखा रखेगा । प्राधिकारी या किमी 

( 5 ) उन्होने व्यक्तिगत मुनवाई के दौरान इस बात की भी पुष्टि 
अन्य सम्म प्राधिकारी को उसके द्वारा विशिष्टिकृत समय 

की है कि उन्होंने केवल उतनी मात्रा में ही प्रायात किया है 
के भीतर प्रम्मत करेगा । " 

जो उनकी ममाम्य खपत के लिए आवश्यक है और जिसके 
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लिए माग्न के समापन के लिए उनके पास पर्याप्त मगी न 


manufacture of their end product and the quantity imported 
is fai in cxcess of their requirement even if it is assumed 
ihut the cod products can be magufactured from the M . S . B .P . 
Plates 


3 In icsponse to the aforesaid show causc notice , 
M / s Stanyous Industıies, Bombay had by their lettei dated 
12- 9 - 1973 furnished a detailed explanation and had also 
asked for personal hearing with thc undersigned which was 
allowed tu then lepicsentative un 5 - 9- 1973 . In their said 
reply and it the time of personal heung, the luni con 
lended - 


4 अधोहस्ताक्षरी ने मामले की भली -भाति जाच करली है और 
इम परिणाम पर पहुंचा है कि उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण सही 
और युक्तियुका नही है चकि उद्योग प्रायुक्त ने यह प्रमाणित किया 

fai 1964- 1970 * HITA HAFT JUHTUT ETAHIT 10 20 
टम मे अधिक नहीं होगी जबकि उन द्वारा अप्रैन-मार्च, 1971 के 
fropas GITIT TOY FT PATEF 24 - 12 - 707 TT 717 frin 
motor, F 1969 - 70) F, HIT TATT 13 ?- 312 37 * 
रूप में frar गई है । म मा मतलब यह हुप्रा कि उन्होंने विगगा 
धीन ला | प्रारम्बम्पुर्ण और मुठे उपभोग ते ग्राधार पर प्रान 
fire ſe i 


( 1) That they had submitted the original copy of the 

( Al with their impoit application and that copy 
of the same was not truccable wlien ih Industries 
Commissioner s lospelos visited then tactory for 
inspection But theni consumption and production 
was shoun to the Inspector Copy of the C . A . C . 
wiis misplaced as there was Labour Union trouble 
in their factory . 


5 . ऊपर की कंडिका मे जो कुछ बताया गया है उसे ध्यान में 
रखते हुए अधोहस्ताक्षरी सतुष्ट है कि विषयाधीन लाइमेम रद प्रथवा 
अन्यथा रूप में अप्रभावित किया जाना चाहिए । इमलिए , अधोहस्ताक्षरी 
ARH ( friam ) T 1955 * 7 UTTT 9 34 -NTTT ( 1 ) ( ft eft ) 
के अन्तर्गन प्रवत्त अधिकारो का प्रयोग कर मर्वश्री स्टेनियस इन्डस्ट्रीज 
बम्बई के नाम 46, 667 पये के लिए जारी किए गए लाइसेम म० 
A / /8025795 /HTT/ TH / 38 /at/ 31 – 32, fantai 16 - 3 - 1971 
को एतद्वारा ग्त करता है । 


12 ) That they have imported the material which is de 

finitely required for the manufacture of their end 
products As far as the quantities are concerned 
they require for their manufactuiing activities more 
than as per their plan . They have the necessary 
machinciies and capacity to conqume the quantity 
imported . 


[* * * 1 /89 /72 /916 TOETA / 774 / 10 ti ] 

बी० सी० बनर्जी, उप -मुख्य नियन्त्रक 


( 3 ) At the personal hearing it was confirmed by them 

that at the time of visit of the Industries Com 
missioner s staff they were not in a position to show 
CAC w it was not traceablc nor was it 
shown luter on us the same was not asked there 

after . 
( 4 ) ] t was also pointed out by them at the personal 

hearing that the question of actual consumption in 
Jespect of the imported material does not arise 
because the material in question has not yet been 

released by the customs 
(5 ) They also confirmed at the personal hearing that 

they have imported only such quantity us is required 
fur normal consumption for they have got sufficient 
machinery installed for processing the meterial. 


OFFICE OF THE CHIẾF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 

ORDER 
Bombay, the 23rd January, 1974 
S . O . 1945, - A licence No. P / A / 8025795 / R /ML / 38 / B / 
31- 32 dated 16 - 3 - 71 of the value of Rs. 46 ,667 for impoit of 
CRCA Sheets below 5 mm in thickness was issued to M / s. 
Stanyous Industries . Aghudi Industrial Estate , off. Indus 
trial Estate , Off, Caves Road, Togeshwari (Fast), Bombay 
subject to the conditions as under - 


4 . The undersigned has carefully examined the said reprc 
sentation and has come to the conclusion that their expla 
nation is not corect and convincing as the Industries 
Commissioner has certified that during the period 1969 -70 
their consumption capacity would not be more than 10 to 
20 tons whereas the CAC submitted with their import 
application dated 28 - 12 - 70 foi AM - 1971 shows the consump 
tion during 1969- 1970 as 132 - 342 tons. This mcans that 
they have obtained the licence in question on the basis of 
inflated and false consumption 


" The licence is issued subject to the condition that all 

items of goods impoited under it, shall be used 
only in the licence holder s factory , at the address 
shown in thc application against which the licence 
is issued, and for the purpose for which the licence 
is issued or may be processed in the factory of 
another manufacturing unit, but no portion thereof 
shall be sold to any other paily ot utilised or per 
mitted to be used in any othe manner. The goods 
so processed in another factory shall, however, be 
utilised in the manufactu ing pioccsses undertaken 
by the licensee The licensee shall maintain a propei 
account of consumption and itilisation of the goods 
imported gainst the licence in the prescubed manner 
and produce such count to the sponsoring autho 
rity 01 any othei concerned authority within such 
time as may be specified by such authority " , 


5 . Having regard to what has been stated in the precceding 
paragraph , the undersigned is satisfied that the licence in 
question should be cancelled or otherwise rendered ineffective . 
Therefore , the undesigned, in exercise of the powers vested 
in him uncler Clausc 9 sub -clauscs (a ) and ( cc) of the Imports 
( Control) Oldei , 1955 hereby cancel the licence No. P / A / 
8025795 / R /ML / 38 / B /31- 32 dated 16 - 3 - 1971 for Rs. 46 ,667 
issued in favour of M /s . Stanyous Industries , Bombay . 


[No 1 / 89 / 72 /1 & S /Enf / 106 ] 
BC BANERJET , Dy. Chief Controller . 


मज्ज्य नियत्रक , आयात-निर्यात का कार्यालय 

प्रादण 
of farmiit, 1948, 1974 


2 . Thereaftor , a show cause notice No . 1 / 89 / 72 / 1 & S /Enf / 
553 dated 16 - 3 - 1973 was issued asking them to show cause 
within 15 days as to why the said licence in their favour 
should not be cancelled in terms of sub - clausen ( a ) und (cc ) 
of Clause 9 of the Imports (Control) Oider, 1955 on the 
giounds that the licence will not serve the purposc for which 
it was issued and the licence has been obtained fraudulently 
by producing CAO , showing infiluted consumption and that 
they were not able to produce a copy of the CAC to the 
Industries Commissionei foi verification when the factory 
wos visited by his staff and that they have imported against 
the said licence , goods which may not be required for the 

31 G1/74 -- 4 


To aro 1946. - -ft FETT 977917 919 & frat fro , afferant 
को रेज -पलाइमर मपेयर्म के प्रायात के लिये गज्य व्यापार निगम / सुभाष 

hata # ofta 5,20,000 /- 47 ( Tra i att TT rü 
ATT ) TO AT VI 9117 HITA O / / 24 / 3969 f69714 


- - 


- 


- 
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27-4-74 प्रदान किया गया था । उन्होने लाइमेन्म की प्रन लिपि (दोनो देती है कि इसकी अनुलिपि प्रति उनको जारी की जानी चाहिए । लाहर्मम 
प्रनिया ) जागे करने के लिए इस आधार पर आवेदन किया है कि मल की मूल प्रति एनद्वारा रद्द की जाती है । 
नाश्मेंग ( दानी प्रतियां ) उन में खो गया प्रस्थानस्थ हो गया है । प्लाइमेम संख्या जी / टी / 2397659, दिनाक 31- 1- 1973 की अनुलिपि 
माइममधारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइमेम रिम भी अलग से जारी की जा रही है । 
धनराशि का उपयोग किए बिना ही खो गया । अस्थानम्थ हा गया है 

[ सम्या एमटीमी/ यूएमाएमग्रार- 27/ 72- 7 पाराएममैल / 12 2.3] 
और वह किमी भी मीमा शुल्क प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं किया 

फुमारी एग में उस्मानी , उप-मुख्य नियन्त्रक 
गया था । 


___ अपने तर्क के गमर्थन मे प्रावेदक ने एक शपथ पत्र दाखिल किया 
है । अधोहम्माक्षरी मनुष्ट है कि मूल लाइमेम सं० जी /टी / 21/ 35969 
दिनाक 27- 4- 74 ( दोनो प्रतियां ) खो गया प्रस्थानस्थ हो गया है 

और निर्देश देती है कि उसकी अनुलिपि प्रति ( दोनों प्रसिया ) उनको 
मारी की जानी चाहिए । मूल लाइमेम ( दोनो प्रतियां ) रद्द किया 
जाना है । लाइसेंस की अनलिपि प्रति अलग से जारी की जा रही 


ORDER 
New Delhi, the 22nd July, 1974 


है 


का० प्रा० 1446.- - संख्या एम० टी० सी०/ माई० आर० एम० ए० 

मी०- 2/ 71- 75 प्रार० एम० मैल 1219 


S. O . 1947.... The Projects & Equipments Corporation of 
India Ltd., New Delhi were granted licence No, G / T / 23976,59 , 
dated 31 - 1 - 73 for the import of Laboratoly Testing Equipment, 
Control Measuring and Optical Instruments , Scientific Appa 
ratus and Metal Testing Machinery from USSR to the value 
of Rs. 39 ,313. They have requested for the issue of Duplicate 
Exchange Control Copy of the above licence on the ground 
that the Original Exchange copy of the above licence have 
been lost /misplaced . It has been further reported by the 
licensee that the licence has not been registered with any port . 
They have not utilised the licence at all , 


(Office of the Chief Controller of Imports and Exports) 

ORDER 
New Delhi, the 19th July , 1974 


In support of their contention , the applicant have filed an 
affidavit. The undersigned is satisfied that the Original Ex 
change copy of the Licence No. G / T / 2397659, dated 31 - 1 - 73 
has been lost and direct that Duplicate Exchange copy of 
the said licence should be issued to them . The Original copy 
of the licence is hereby cancelled , 

The duplicate copy of the licence No. G / T /2397659 , dated 
31- 1- 73 is being issued scparately . 


S . O . 1946 . - The State Trading Corporation of India Ltd ., 
New Delhi were granted an Import Licence No . G / T / 2413969, 
dated 27 -4 - 74 under STC /Sukab Agreement for the Import 
of Raise climber - Spares etc. valued at Rs. 5, 20 , 000 ( Rupees 
Five Lakh and Twenty Thousand only ). They have requested 
for the issue of Duplicate copy ( both copies ) of the licence 
on the ground that the Original licence (both copics ) has 
been lost /misplaced by them . It has been further reported 
by the licensee that the licence lost /mispluced after the 
utilization of Rs. Nil and the licence was not registered with 
any customs authorities. 


[ F. No . STC / USSR- 27 / 72- 73 / RM Cell / 1223 ] 
MISS S. K . USMANI, Dy. Chief Controller 


In slipport of their contention the applicant has filed 
an aflidavit . The undersigncd is satisfied that the Original 
Licence No. G / T /2413969 , dated 27- 4 - 74 (both copics ) have 
been list /misplaced and directs that a duplicato copy (both 
copies) of the said licence should be issued to them . The 
Original Licence (both copies ) is cancelled . Duplicate copy 
of the licence is being issued separately . 


TF. No . STC /IRMAC - 2 /74- 75 / RM Cell /12191 


प्रावेश 
नई दिल्ली , 19 जुलाई, 1974 
का० प्रा० 1948. - मर्वश्री आचार्य इलेक्ट्रोनिक्म लि . , घाट रोड, 
नागपुर - - 440002 को टेलीविजन मैटम के विनिर्माण के 
लिए प्रधान उपस्करों से पायात के लिए 32, 000 रुपये 
मूल्य का एक प्रायात लाइसेंस सं० पी / मी / 2064652/ पार. के के 45 
एच / 33- 31/ मी जी - 3, दिनांक 3 - 10 - 72 प्रदान किया गया था । 
उन्होने उक्त लाइसेंस की अनुलिपि प्रनि के लिए इस प्राधार पर आवेदन 
किया है कि मूल लाइमेम ( लाइसेम की केवल सीमाशुल्क निकामी 
प्रति ) सीमाण रूफ कार्यालय , बम्बई में पंजीकृत करने के बाद और 
17, 429. 80 रूपये ( मतरह हजार चार मी उन्तीम रूपये अम्मी पैमे ) 
मात्र का आणिक उपयोग करने के बाद खो गई / नष्ट हो गई है । 
अब अनुलिपि प्रति की प्रावण्यकता 14, 570 रूपये की शेष धनराशि 
को पूरी करने के लिए है । इस तर्क के मगर्थन में आवेदक ने एक 
शपथ पत्र दाखिल किया है । 


प्रादेश 


नई दिल्ली , 22 जुलाई, 1974 


का० प्रा० 1947 - - वि प्रोजेक्टम एंड इमियामेंटम कार्पोरेशन आफ इंडिया 
लि , नई दिल्ली को मोवियत समाजवादी गणतव मघ मे 39, 313 रुपये मूल्य 
के प्रयोगशाला परीक्षण उपस्कर , नियत्रण घातक और प्रकाशीय औजगे , 
वैशानिक उपकरणों और धातु परीक्षण मशीनरी के प्रायान के लिए 
एक लाइम संख्या जी / टी / 2397659, दिनांक 31-1-73 प्रदान किया 
गया था । उन्होंने उपर्युक्त लाइमेम की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति 
की अनुलिपि जारी करने के लिए कम प्राधार पर आवेदन किया है कि 
मूल मद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति वो गई / प्रस्थानम्थ हो गई है । लाइमेम 
घारी द्वारा यह भी सूचना दी गई है कि लाइमेम फिमी भी पत्तन में 
पंजीकृत नहीं कराया गया है । उन्होंने लाइसैम का बिलकुल भी उपयोग 
नही किया है । 


नादनमार, मै मनुष्ट हूं कि मूल लाइमेम ( लाइसेंम की सीमाशुल्क 
निकासी प्रनि ) हो गई है । इस लिए यथामशोधित प्रायास (नियंत्रण ) 

आदेश , 1955, दिनांक 7 - 12 - 1955 की उप-धारा ५ ( मी सी ) 
वारा प्रदत्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए सर्वश्री प्राचार्य इलैक्ट्रोनिक्म 
लि० , नागपुर को जारी किया गया उक्त लाइमेंम मं० पी / मी / 2064652 
पार केके 45/ एष / 33- 34 / सी जी - 3, दिनांक 31- 1 (1- 1972 एतद्द्वाग 
रद्द किया जाता है । 


अपने दावे के समर्थन में प्रावेदक ने एक शपथपत्र दाखिल किया है । 
अधोहस्ताक्षरी मंतुष्ट है कि माइसेम संख्या जी / टी / 2397659, दिनांक 
31- 3- 73 की मूल मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति खो गई है और निदेश 


[ सख्या 6 ( 26 ) / 72- 7:3/ मी० जी० 3/ 1923] 
एम० ए० शेषन उप -मुख्य नियंत्रक , 

कृते मुख्य नियंत्रक 


- 


- 


- 
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ORDER 

I am accordingly satisfied that the original licence ( Customs 
New Delhi, 19th July, 1974 

copy of the licence) has been lost. Therefoie , in cxerciso 

of the powers conferred under sub -clause 9 ( cc ) of the Import 
S .O . 1948 – M /s Acharyal Flectronics Ltd , Ghatkond 

( Control ) Oder, 1955 dated 7-12- 1955 as amended, the said 
Nagpur - 440002 wele granted an import licence No P / C / 
2064652 / R / KK/ 45 / H / 33 - 34 / CG III , dated 31 - 10 - 1972 for licence No P / C / 2064052 / R /KK /45/ H / 33 - 34 /CG . II dated 
Rs 32 ,000 for the import of capital cquipments for the 

31 -10-1972 (Custom copy only ) issued to M / S Acharya Elec 
manufacture of TV Sets They have applied foi a duplicato 
copy of the suud licence on the ground that the original 

tronics Ltd , Nagpur, is hereby cancelled. 
licenco ( Customs copy of the licence only ) has been loạt dey 
troyed after having been icgistered with Customs House at 
Bombay and utilised pailly for R $ 17 , 429 80 (Rupees Seven 

[ F. No. 6( 28 )/ 72-73/CG III /1923] 
teen thousand folll hundred and twenty ning and paine 
cighty ) The duplicate copy now required is to cover the 

S. A SESHAN , Dy. Chief Controller 
balance of Rs 14, 570 In support of this contention , the 
applicant has filed an affidavit . 

for Chief Controller 


औद्योगिक विकाम , विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

भारतीय मानक मम्था 

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1974 
का० प्रा० 10 49. --ममय समय पर संशोधित भारतीय मानक मम्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम , 1955 के विनियम 3 के उप- विनियम ( 1 ) के अधीन 
प्राप्त अधिकारी के अनुसार नीचे अनगची मे जिम IS 2477- 1970 के व्यौर दिए गए है उसके उपबन्धो क में मानक चिन्ह के उपयाग में गति लाने 
के उद्देमय में परीक्षात्मक रूप में मशाधन किया गया है । इम मशाधन के द्वारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माल की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं 
पडेगा और यह सशोधन तुरन्त ही लागू हा जाएगा । 


अनुसूची 


भारतीय मानक की समया और शीर्षक जिसके उपबन्धा में मशाधन किया गया 


भारतीय मानक के उपबन्धो में किए गए सशोधन का विवरण 


मम 
सख्या 
- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - -- 


- 


- - - - - 


- - - - 


- 


- 


- - - - 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


1. 


- 


- 


- 


- 


IS 2477-19 700 कधे पर रखकर हाथ में पलाये जाने वाले रोटरी धुलन खण्ड 12 । को मशोधित करके निम्नलिखित मप दिया गया है - 
यन्त्र की विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 

ब्लोअर माइन के माथ एक वक्ष पट्टी लगाई जा सकती है जिसके 
द्वारा मशीन बड़े पागम के माथ वक्ष की महायता में टिकी 
रहती है । 

- - - - 

[ म० मी० एम० डी० /13 4] 
MINISI RY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY 

(Department of Industrial Development) 
INDIAN STANDARDS INSTITUTION 

New Delhi , 15th July, 1974 


S 0 . 1949 - 10 exercise of the powers confeuod on me undor sub -regulation ( 1 ) of 1cpulation 3 of the Indian Standuds Institution 
( Certification Marks ) Regulations , 1955 , as amonded from timo to 11ino , modificalion to the provisions of I $ : 2477 - 1970 , details of which 
arc mentionod in the Schodule given hereafter, have lonttively been maclo with a vicu to expediting the use of the Standoid Mark , with 
out in any way affecting the quality of goods covered by tho relovant standard . This modification shall come into loro with immodidto 
offect : 


SCHEDULE 


SINo and Title of Indian Standard, tho Provisions 
No . of which have been Morlifiod 


Porticulars of the Modifications made to the l lovisions 


- - - - - - - - 

- ... - - - - - - 
1. IS : 2477- 1970 Sixecification for hand rotary dustel , Clause 12 1 has boon amended to road as follows : 
shouldci mounted typc ( First Revision ) 

" A breast plate may be fitted with tle blower assembly so that the machinc 

may test comfortably on tho chost of the operator " 
- - - . . - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - 

[No CMD /13 .4 ) 
का04101950 -- समय समय पर मशाधित भारतीय मानक सम्या ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम , 1935 के विनियम 3 के उपनिनियम ( 1 ) 
के अधीन प्राप्त अधिकारी के अनुसार नीचे अनुसूची मे जिम IS 360 - 1969 भारतीय मानक के ब्यौर दिए गए है उसके उपबन्धो में मानव चिन्ह के 
उपयोग में गति लाने के उद्देश्य से परीक्षात्मक रूप में मशोधन किया गया है । इस मणोधन के द्वारा भारतीय मानक के अनुरूप बने माग्न की किस्म पर 
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यह मशावन तुरन्म ही लागू हो जाएगा । 
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- 


- 


- 


- - 


- 


-- - - - 


- 


- 


-- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


अनुसूची 


भारतीय मानक के उपबन्धो में किए गए मशोबन का विवरण 


श्रम भारतीय मानक की मख्या और शीर्षक जिसमे उपबन्धो मे सशोधन किया गया 
संख्या 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 . IS 56 ( -- 1969 बी० एच० मी०, तकनीकी और परिष्कृत की विशिष्टि ( दूसरा पैकिग मे मबधित खण्ड 4. 1 को मशोधित करके निम्नलिखित रूप 
पुनरीक्षण ) 

दिया गया है - -- 

" यह पदार्थ ग्राहक और मनायर के बीच हुए समझौते के 
अनुमार आगे बनाए प्रकार के माफ मूने धारको में बद किया जाए । 
ये धारक मृदु इस्पात, टिनप्लेट , फाइबरबोर्ड या लकड़ी के बने 
पानीइथाइलीन का प्रस्तर लगे हो , या बिटुमेन सिझाए और पोली 
इथाइलीन के प्रस्तर लगे अथवा मिना अस्तर लगे वोहरे हैसियन 
बोरे हो , या ऐसे दोहरे हैसियन 300 ग्रा० वाले भोरे हो जिनके 
दानो और हर परत पर 90 ग्रा० प्रति वर्ग मीटर बिटुमेन से 60 
ग्रा० का क्राफ्ट कागज चिपकाया हुमा हो अथवा कम से कम 300 
गेज मोटे पोलीइथाइलीन के प्रस्तर लगे उपचारित ए-ट्रिल वाले 
पटमन के बोरे हो । 

- - - - - - - - - 
[ स० सी० एम० डी० / 13 4] 

एम० के० सेन , महानिदेशक 
S . O . 1950. - --In exercise of the powers conferred on me under sub -regulation ( 4 ) of regulation 3 of the Indian Standards Institution 
(Certification Marks) Rogulitions , 1955 , as amended from tine lo time, modifications to the piovisions of IS : 560 - 1969, details of which 
are mentioned in the Schedulo given hereaftor, have tentativoly been made with a view to oxpediting the use of tho Standard Mark , with 
out in any way affecting the quality of goods covored by the relcvant standard . This notification shall come into forco with immodiato 
effoct : 

SCHEDULE 


- 


- 


Particules of the Modifications made to tho Provisions 


Sl. 
No. 
- - 


No . and Titlo of Indian Standard , tho Provisions 

of which havo beon Modified 
- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - 
2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


__ 


- 


- 


3 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


-- . .. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


1 . IS : 560- 1969 Spocification for BHC, technical The existing clauso 4 . 1 pertaining to packing has been modified to road as 
and refined ( Second Revision) 

follows: 
" The malonial shall be packed in noat and dry containors made of mild 
stcol, tinplatos, fibreboard or wood linod with polyethyleno linor , or in 
double hossian bags with bitumcnized and with or without polyethylene 
lincr or in double hessian bags 300g on both sides interlined with 60g 
kraft paper bonded with 90 g / m . of bitunen on each run or in troated 
A - twill jute bags with a polyethylone linor of at least 300 gauge as agreed 
between tho purchaser and the supplier " . 

___ [ No. CMD/ 13:4] 

S . K . Sen , Director General 
नई दिल्ली, 16 जुलाई, 1974 
का मा . 195 1. -- भारतीय मानक संस्था ( प्रमाणन चिन्ह ) विनियम 1957 के विनियम 1 के अनुसार भारतीय मानक सम्था द्वारा अधिसूचित 
किया जाना है कि उक्त विनियम 3 के अधिनियम ( 1 ) के अनुसार प्राप्त अधिकार के अधीन यहा अनुसूची मे दिए भारतीय मानको के सशोधन 
जारी किए गए है .--- 

अनुसूची 


- - 


man - 


- 


लागू होने की तिथि 


श्रम मशोधित भारतीय मानको की जिम गजपत्र में भारतीय मानक मणोधन की सख्या सशाधन का मक्षिप्त विवरण 
संख्या पदसख्या और शीर्षक तैयार होने की सूचना छपी और दिनाक 
थी उसकी सा और दिनांक 

- - - - - - - 


- - 


- 


- - - 


- - - 


- 


1 विमम्बर 1972 


खंड ए - - 1 . 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया 

गया है 


1. IS : 224 - 1965 मामान्य कार्यों एम०प्रो० 108 1 म . 1 

के लिए फाउड़ियों में प्रयुक्त विनाफ 9 अप्रैल 1966 दिसम्बर 1972 
कपचे लोह ( कोक ) की 
विशिष्टि ( दूसरा पुनरीक्षण ) 
2 IS . 273 - 196 1 कुवानी और एम०प्रो . 1893 म03 

धुरमुस की विशिष्टि ( पुन - दिनाक 12 अगस्त 1961 दिसम्बर 1972 
रीक्षित ) 


मारणी 1 पोर खण्ड 6 . 3 के स्थान पर नई मारणी 1 दिसम्बर 1972 

और खण्ड दिए गए है । 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - 


- - - - - - - - - -- - -- - - - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


. - 


- - 


- - 


- 


- - 


" 


- 


- - - - 


-- - - - - - - - -- 


5 


सं० 1 


1 नवम्बर 1972 


नवम्बर 1972 


( पृष्ठ 7, खंड 4 . 1 . 1 ) - खम के अन्त में 
___ निम्नलिखित वाक्य जोड़ लीजिए :- -- 
ऐमी स्थितियों में निर्माता कनेक्शनो पर पहचान 

के लिए स्पष्ट निशान, लगाएगा । 
( पृष्ठ 3, खण्ड 0 , 1 पंक्ति 1 ) - - 
3 . 3 . 2 के स्थान पर बी - 3 . 2 कर लीजिए । 


1 दिसम्बर 1972 


म० 1 
दिसम्बर 1972 


3. IS : 375-- 196 3 मुख्य कने- एस० पी० 2877 

कशन और सहायक वारिंग के दिनांक 12 अक्तूबर 
लिए चिम्ह तथा व्यवस्था 1973 

( पुनरीक्षित ) 
4 IS : 484 - 1970 स्नेहक एम०प्रो० 3015 

पदार्थों के लिए एलुमिनियम दिनाक 14 अगस्त 
स्टियरेट की विशिष्टि (पहला 1971 

पुनरीक्षण ) 
5. IS . 693- 1965 बानिशक्त एम०प्रो० 2037 

कैम्बिक रोधित केबलों की दिनांक 9 जुम्लाई 

विशिष्टि ( पुनरीक्षित ) 1966 
6 . IS : 15 5.1 ( भाग 2 ) -- एम०प्रो० 35422 

1970 पी वी मी रोधित दिनांक 25सितम्बर 
( भारी ड्यूटी ) मिजली के 1971 
केबलों की विशिष्टि ( पुन 
रीक्षित ) भाग 2 3 3 कि 
वो से II कि वो तक की कार्य 
फारी वोल्टता के लिए 


मारणी 2 का मशोधन किया गया है । 


1 जनवरी 1973 


मं० 2 
जनवरी 1973 


म . 1 
दिसम्बर 1972 


( 1 ) खंड 0 3 के नीचे वर्तमान अनौपचारिक 1 दिसम्बर 1972 
मारणी के स्थान पर नई मारणी दी गई 


( 2 ) खण्ड 1, 1, 4 . 2, 4 . 3, 5 . 4 . 1, 7 . 2, 

7 4 . 2 8 . 3 और 10 . 15 का संशोधन 
किया गया है । 
( 3) माण्ड 1 . 1, 1 के नीचे की टिप्पणी के 

स्थान पर नई टिप्पणी दी गई है । 
( 4) खण्ड 4 . 5 के अन्त में एक नई टिप्पणी 

जोड़ी गई है । 
( 5 ) ( पृष्ठ 8, खण्ड 5 . 4. 2 ) -- को हटा 

दीजिए । 
( 6 ) ( पृष्ठ 10, सारणी 3 ) - - मद ए पर लगा 

( * ) ताग चिन्ह और मारणी के नीधे विया 
मंतम्य हटा दीजिए । 
पृष्ठ 6, सारणी 1, स्तम्भ 4, क्रममझ्या ( 7 ) 
के सम्मुख - 2 . 0 के स्थान पर 3 . 0 कर 

लीजिए । 
( 1 ) स्वण्ट 5 . 1 का संशोधन किया गया है । 
( 2 ) खण्ड 10 . 2 के स्थान पर नया खण्ड 
__ दिया गया है । 
( 1 ) सारणी 2 का संशोधन किया गया है । 
( 2 ) खणु 12. 1 . 1 के स्थान पर नया खण्ड 

दिया गया है । 
( 3 ) खण्ड 12 2 . 1 फा मशोधन किया गया 


-- 


7. IS : 1667 -197 1 टॉफी की 

विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 


सं० 1 
जनवरी 1973 


1 जनवरी 1973 


मं० 4 
जनवरी 1973 


1 जनवरी 1973 


8. IS : 171 4 - 1960 पणुत्रों के एम प्रो० 570 

प्राप्ठार में खली की बानगी लेने दिनांक 18 मार्च, 
तथा परीक्षण की पद्धतिया 1971 
9. IS : 1753 -1967केबलों के एस०मा० 373 4 

लिए एलुमिनियम चालकों की दिनांक 21 अक्तूबर 
विशिष्टि ( पहला पुनरीक्षण ) 1967 


1 दिसम्बर 1973 


म . 3 
दिसम्बर 1972 


10 IS . 1849 - 1967 चूने की एम०प्रो० 37 3 4 

भट्टियों के डिजाइन नथा दिनांक 21 अक्तूबर 
सस्थापन की रीनि संहिता 1967 


म० 1 
दिसम्बर 1972 


प्रथम मुख पृष्ठ , पृष्ठ 1 और 3 में दिए 1 दिसम्बर 1972 

शीर्षक के स्थान पर नया शीर्षक दिया गया 


खण्ड एफ 2 . 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया 1 दिसम्बर 1972 


11. IS : 1942 - 1968 पशु आहार एस०मो० 3152 

पूरक के रूप में हड़ी के चूरे दिनांक 14सितम्बर 
की विशिष्ट्रि 

1968 


स० 1 
दिसम्बर 1972 


1 जनवरी 


1973 


स० 
जनवरी 1972 


12. IS : 2082 - 1965 भंडारण - एम०प्रो० 2216 
नुमा स्वचालिन बिजली के पानी दिनांक 30 जुलाई 
के हीटरों की विशिष्टि ( पुन - 1968 
रीक्षित ) 


( 1 ) खण्ड 4 1 1, 4 . 2 . 1 और 5 . 5 के 

स्थान पर नए खण्ड दिए गए हैं । 
( 2 ) पृष्ट 7 पर ( 1 ) चिन्ह वाली टिप्पणी 

के स्थान पर नई पाद टिप्पणी की गई 


- - 


- 


- - - 


____ 3 


. 


- - 
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( 3 ) खण्ट 4 1 , 2, 4 . 2 9 . 1, 6 . 1 , 

9 . 3 . 5, 9 . 3 . 6, और मी - 1 . 2. 2 का 
मंशोधन किया गया है । 
( 1 ) पृष्ट 8 ( * ) नागफिन पाद- टिप्पणी ] 

इसमें ( पुनरीक्षिन ) के स्थान पर ( दूमग 
पुनरीक्षण ) कर लीजिए । 
( 5 ) नए खण्ड १ . 1 , 3 और 9. 1 . 2 . 2 जोडे 

गए है । 
13. IS : 2148 – 1968 बिजली एस० प्रो० 3728 म० 2 

1. ( पृष्ठ 12, मारणी 2 मी , टिप्पणी 1 पंक्ति 1 जनवरी 1973 
के उपकरणों के ज्वालामह खोल दिनांक 13 मिसम्बर जनवरी 1973 

2 ) - - 
की विशिष्टि ( पुनरीक्षिन ) 1969 

“threads of six के स्थान पर 
___ "threads or six " कर लीजिए । 
2 . प्राकृति 1 के नीचे टिप्पणी 2 के स्थान पर नई 

टिप्पणी दी गई है । 
3. प्राकृति : के स्थान पर मई प्राकृमि दी गई है । 
4 प्राकृति 3 के नीचे टिप्पणी 1 और सर 

4 . " . 1 , 3, 5 . 1 . 1, 5 . 1 . 3, 5 . 3 . 3 
4, 5. 9 और 10 . 1 का मंशोधन किया 

गया है : 
5. ( पृष्ठ 32 प्राकृति 14) - - 

" A = flame proof terminal box " के स्थान पर 

B = flame proof terminal box " कर लीजिए । 
14. IS - 215 1 - 1962 मक्का एस० ओ० 3447 सं० 1 

1. खण्ड बी -2 , 1 का सशोधन किया गया है । 1 जनवरी 1973 
के अंकुर की खली की दिनांक 17 नवम्बर जनवरी 1973 2. खण्ड जी - 2 . 1 के स्थान पर नया ब्रण्ड दिया 
विशिष्टि 1962 

गयाहै । 
15. IS : 2347 - 1966 परेल एम० प्रो० 469 

मं० ॥ नया खण्ड 5 , 2 . 4 जोड़ा गया है । 

1 दिसम्बर 1972 
प्रेशर कुकर की विशिष्टि दिनांक 11 फरवरी दिसम्बर 1972 
पुनरीक्षित 

1967 
16. IS : 2385 ( भाग 4 ) - 1963 एम०प्र० 1840 सं० 1 

खण्ड 6. 7 के नीचे ममीकरण चिन्ह के स्थान पर 1 नवम्बर 1972 
कंक्रीट की मिलावे ( गेड़ियों ) दिनांक 30 मई 

नया समीकरण चिन्ह लगा विया गया है । 
की परीक्षण पद्धतियाँ : भाग 4 1964 

मशीनी गुण 
17. IS : 2 516 ( भाग 2 अनुभाग एम० मो० 1759 सं० 

1. ( पृष्ठ 15, खण्ड 6 . 8 . 1 . 3, पक्ति 2 ) ~ 1 जनवरी 1973 
1 ) - 1966 ए सी धारा ब्रेकर दिनांक 20 मई 

जनवरी 1973 

" Recovery " के स्थान पर 
की विशिष्ट, भाग 2 परीक्षण 1987 

rated कर लीजिए । 
अनुभाग 1 , 1000 वोल्ट मे 

2 खण्ड 9 . 3 ( बी ) के स्थान पर नया व 
प्रमाधिक बोल्टता वाले 

दिया गया है । 
18. IS : 2838- 1984 सामान्य एस० प्रो० 2033 मं० 1 

खण्ड सी 4 . 1 में स्थान पर नया खण्ड दिया गया 1 दिसम्बर 1972 
कार्यों के लिए स्टोनवेयर के दिनांक 17 जुलाई विमम्बर 1972 
धारको को विशिष्टि । 1965 


नवम्बर 1972 


खण्ड मी - 4. 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया है । 1 विमम्बर 1972 


सं० 1 
दिसम्बर 1972 


19. I1 : 2839 - 1964 प्रौद्योगिक एम० मो० 2728 
स्टोनबेयर की विशिष्टि । विनोक सितम्बर 

1965 
20. IS : 2842 - 1964 इस्पात एम० मो० 1152 

तैयार करने के कार्यों के लिए दिनांक 10 अप्रैल 
बुनियावी कच्चे लोहे ( कोक ) 1965 
की विशिष्ट । 


सं0 1 मवम्बर 1972 खण्ड ए-1 . 1 के स्थान पर नया म्खण्ड दिया गया है । 1 दिसम्बर 1972 
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मं० 
दिसम्बर 1972 


21. IS : 3148 - 1967 धातु की एस० प्रो० 520 

खिसकवां ( स्लाइर ) घट- दिनांक 10 फरवरी, 
खनियो की विशिष्टि ( पहला 1968 
पुनरीक्षण ) । 


1. (पृष्ठ 10, खण्ड 9 . 1, पम्ति 3 ) में -- 1 दिसम्बर, 1972 

Appendix H के स्थान पर 

Appendix J कर लिया जाए 
2. ( पृष्ठ 22, परिशिष्ट एच में ) -- 

Appendix H के स्थान पर 

Appendix J कर लिया जाए 
और सण्डों की मंम्पा उमी हिमाम में पवन 
ली जाए । 
3 ( पृष्ठ 7, खण्ड 3. 1 ( जी ) - प्रत में निम्न 

लिखित नई अपेक्षा जोड लीजिए : ( h ) 
Resistan :: to deformition of month slider 
4 . नया खर 5 . 1 . 7 जोड़ा गया है । 
5 नया परिशिष्ट एच खण्ड जी - 3 . 1 के बाद 
___ जोड़ा गया है । 
समान खण्ड 8 ! के स्थान पर नया घरदिया 1 दिसम्बर, 1972 

गया है और पाद-टिप्पणी हटा दी गई है । 


सं० 1 
दिमम्बर , 1972 


नया खण्ड 1 . 1 . 1 मोडा गया है । 


म 1 
दिसम्बर, 1972 


1 दिसम्बर, 1972 


र , 1972 


1 नवम्बर, 1972 


मं० 1 
नवम्बर, 1972 


( पृष्ट 6 मे 16, खण्ड 3 और 4 ) -- 
36/ 250 बुशमदी रेटिंग के लिए धातु के पुजों 

का उल्लेख जहाँ भी पाया है, हटा दीजिए । 


22. IS : 3317 - 1965 अधोत्वय एम० ओ० 2 246 

( हाइपोडमिक ) मुश्यो की दिनाक 30 जुलाई, 
विशिष्टि । 

1966 
23, IS : 3347 ( भाग 4 अनुभाग एम०प्रो0 2760 

2 ) - 1967 मिफार्मर की दिनांक 10 अगस्त , 
पोर्सग्लेन की खुशबंदियों के 1968 
माप : भाग 4, 24 कि वो तक 
की बुशबंदियों के लिए खण्ड 2 

धानु के पुर्जे । 
24. IS - 3347 ( भाग 5, अनुभाग एम० भो० 2766 

2 ) - 1967 ट्रांसफार्मर की दिनांक 10 अगस्त , 
पोर्स लेन मशवदियों के माप : 1968 
भाग 5, 36 कि वो तक की 
बुशववियो के लिए बण्ड 2 धातु 

के पुर्ज । 
2.5. IS : 3400 ( भाग 2)- 1965 एस० प्रो० 102:3 

वल्कनीकृन रबड़ की परीक्षण दिनांक 31दिसम्बर , 

पडमियाँ भाग 2 कठोरता । 1967 
26. IS : 3532 - 1966 नाइट्रो - एम० प्रो० 2 1 1 

मेल्यूलोज के लिए रमायनिफ दिनांक 21 जनवरी , 
कई की विशिष्टि । 

1967 
27. IS - 362 - 1966 बध एम० प्रो० 3818 

कायल वाले लिपटवा रम्मा की दिनांक 17 दिसम्बर , 
विशिष्ट 

1966 


मं० । 


खर 5 . 2 के स्थान पर नया बण्ड दिया गया है । 1 नवम्बर , 1972 


नवम्बर , 1972 


1 जनवरी , 1973 


मं० 1 
जनवरी, 1973 


खण्ड 2 . 1 ( मी ) 3. 3 2 और 3 3 . 3 का 

मंशोधन किया गया है । 


मं० 2 
नवम्बर , 1972 


28. IS : 3959- 1966 देह के 

पाउडरी की विशिष्टि । 


एम प्रो० 1972 
दिनांक 10, जनवर्ग 


म० 1 
जनवरी, 1973 


1 बर 3 . 2, 9 . 2 और मारणी 3 का मंशोधन 1 नवम्बर , 1972 

किया गया है । 
2 . ( पृष्ठ 5, सर 8, शीर्षक में ) --- वर्तमान 

शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित कर लीजिए । 

--8 . Tests on wires before making " 
3. मारणी 1 के नीचे की टिप्पणी स्थान पर नई 

टिप्पणी दी गई है । 
1. ( पृष्ठ 4, खण्ड 3 . 3) - इस माण्ड को पाद 1 जनवरी , 1973 

टिप्पणी महिस हटा दीजिए और वर्तमान 
खण्ड 3 . 4 का क्रमांक बदलकर 33 कर 

लीजिए । 
2 खण्ड ए - 8 . 2 1 और ए-82. 2 का मंगो 

धन किया गया है । 
3. नए बण्ड 0 3 और 4 . 2 . । श्रमशः सण 

(0 . 2 और 4 2 के माद जोड़े गए है और 


1967 


- - 


- - 


- 


- 
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वर्तमान खण्ड 0 3 तथा 4 . 2 . 1 के क्रमांक 
बदलकर 0 . 3. 1 और 4 . 2 . 2 करदिए गए 


4. नया खण्ड 1 . 1 . 1 जोड़ा गया है । 
29 IS - 4039 ( भाग 2 ) -1968 एम० प्रो० 593 मं० 1 

खण्ड 2 . 1 . 1, 3. 1 और 3 . 2 का मंगोधन 1 जनवरी , 1973 
निर्यात के लिए मिले-मिलाए दिनांक 15 फरवरी , 1969 जनवरी , 1973 किया गया है । 
कपड़ों की पैकेजबंधी झरने की 
मंहिता : भाग 2 वायुयान मे 

जाने योग्य पैकेजबंदी । 
30 IS : 1098 - 1967 चूना एम० पी० 2654 मं० 1 

खण्ड 3 . 1 के बाद एक नई टिप्पणी जोड़ी गई है । 1 दिसम्बर , 1972 
पोस्मोलाना मिश्रण की विशिष्टि दिनाक 5 अगस्त , 1967 दिसम्बर , 1972 
31. IS : 4288 - 1967 1100 एम० प्रो० 520 मं० 1 

1. स्खण्ड 4 , 2, 4 . 3 और 8 . 4 के स्थान पर 1 जनवरी, 1973 
घोल्ट मे अनधिक वोल्टना की दिनांक 10 फरवरी , 1968 जनवरी , 1973 नाए, खण्ड दिए गए है । 
रेटिंग वाले पी वी मी रोधिप्त 

2 ( पृष्ठ १, खर 7 1 ) अंतिम वाक्य को हटा 
और पी वी सी खोल वाले टोम 

दीजिए । 
एलूमिनियम चालको वाले केबल 
32. IS : 50 262 - 1969 हेमाटाट एम० प्रो० 2330 सं० 1 

( पृष्ठ 5, वण्ड ए- 1 . 1 पंक्ति 2 ) -- 1 नवम्बर , 1972 
कच्चे ( पिग ) लोहे की वि - दिनांक 14 जून, 1969 नवम्बर , 1972 

blast furnace के स्थान पर 
शिष्टि । 

furnace कर लीजिए । 
33. IS : 5021 - 1969 अम्नप्रनि - एम० प्रो० 2330 म . 1 

( पृष्ठ 5, खण्ड ए- 1 . 1 पंक्ति 2 ) - - 1 नवम्बर , 1972 
रोधी उच्च मिलिकांन कच्चे दिनांक 14 जून , 1969 नवम्बर , 1972 

blast furnace " के स्थान पर 
(पिग ) लोहे की विशिष्टि । 

" furnace " कर लीजिए । 
34. IS : 5038 - 1969 घरेन एम प्रो० 3929 

मं० 1 

सारणी 1 का मंशोधन किया गया है । ___ 1 दिसम्बर , 1972 
रेफोजेरेटरों के लिए बर्फ जमाने दिनांक 27सितम्बर, 1969 दिसम्बर, 1972 

की ट्रे की विशिष्टि । 
35. IS : 5297 - 1969 परफ्लो- एस० प्रो० 1236 सं० 1 

सारणी 1 का संशोधन किया गया है । 

1 जनवरी , 1973 
रोइथाइलीन (टेट्राक्लोरोस्था . विनाक 4 अप्रैल , 1970 जमवरी, 1973 

इलीन ) , तकनीकी की विशिष्टि 
36. IS : 5519 - 1969 भूरे लोहे एम० प्रो० 3740 

मारणी 2 और 3 का मंशोधन किया गया है । 1 नवम्बर , 1972 
की डली चीजों की बिना छूट विनांफ 9 अक्तूबर , 1971 नवम्बर , 1972 

माली मापों में घट मह । 
37. IS : 557 1- 1970 खमरनाक एम० प्रो० 2110 सं० 1 

स्वण्ट 3 2 . 1 और 3 . 3 . 1 का संशोधन किया गया 1 दिसम्बर , 1972 
स्थानो के लिए बिजली के दिनाक 29 मई, 1971 दिसम्बर , 1972 
उपकरणो के चुनाव की मार्ग 

वशिका । 
38 IS : 5541 - 1969 लोगे- एम० प्रो० 3015 सं० 1 

मारणी 1 का संशोधन किया गया है । 

1 जनवरी , 1973 
बेजीन की विशिष्टि । दिनाक 14 अगम्म , 1971 जनवरी , 1973 
39. IS . 5680 - 1969 चिकिरमा एस० प्रो० 35 44 

सं० । 

खए 4 . 3 , 1 के स्थान पर नया खण्ड दिया गया 1 दिसम्बर, 1972 
उपयोग के लिए रबड़ की नली विनकि 2 5 मितम्बर , 1971 दिसम्बर , 1972 

की विशिष्टि । 
40. IS . 80 48 - 1970 गर्म एस० प्रो० 398 मं० 1 

खण्ड 0 . 2, 0 . 3, 2 . 1 . 2 प्रौर मारणी 1 का 1 दिसम्बर , 1972 
डुबाऊ छूटने वाले प्रस्थायी दिमांक 5 फरवरी , 1972 दिसम्बर , 1972 सशोधन किया गया है । 
सक्षारण रोक पवार्थ की 

विशिष्टि । 
41. IS : 6228--1971 मच्चा एम०प्रो० 398 

स . 1 

norrow के स्थान पर 1 जनवरी , 1973 
निकलने वाले मर्गी के अंडों के दिनांक 5 फरवरी, 1972 जनवरी, 1973 

narrow कर लीजिए । 
परीक्षण यंत्र की विशिष्टि । 

इन भारतीय मानकों की प्रतियां , भारतीय मानक संस्था , 9 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली और उसके शाखा कार्यालयो, ( 1 ) 534 सरदार वल्लभ 
भाई पटेल रोड, बम्बई- 1 ( 2 ) चौरगी ऐप्रोम , फलकना- 13 ( 3 ) जनरल पैटर्म रोड , मद्रास- 2 ( 4 ) 117/ 418 बी मर्योदयनगर कानपुर ( 5 ) 5- 9- 2012 
चिरागपाली लेन हैदराबाव - 1 ( 6 ) साधना नूर मोहम्मद शेख मार्ग , खानपुर महमदाबाव -1 ( 7 ) एफ ब्लाक यूनिटी बिलिंङग , नरमिहराज म्स्यायर बगलौर- 2 और 
( 8 ) बी मी पाई बिल्डिग ( तीसरी मंजिल ) गांधी मैदान , पूर्वी पटना से प्राप्त की जा सकती हैं । 

[ म . सी० एम० डी0 /13:5 ] 
ए० के० गुप्ता, उपमहानिदेशक 
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Now Dolhi, the 16th July , 1974 


$ . O . 1951. - In pursuanco of rogulation 4 of the Indian Standards Institution ( Certification Marks) Regulations, 1955, the Indian 
Standards Institution hereby notifies that amendment(s ) to tho Indian Siandard (s ) given in tho schedulo hereto annexed have been issued 
under the powers conferrej by the sub - regulation (1 ) of Regulation i of tho said Regulations. 


SCHEDULE 


- 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


WE 


- 


- 


- 


Briel porticulars of the Amendment 


SI. Nu al uile of the Indian No . and Dale of No, and 
No. Siandard aineiden Gazette Nolill- Date of the 

cation in which Amendment 
the establishinent 
of tho Indian 
Standard was 

notified 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - 
3 

4 


Datc from 
which the 
Amendnient 
shall have 
offcct 


- - - 


- - 


6 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


No. 1 
Dec 1972 


Clauso A - 1. 1 has bcon substituted by a new ono 


1 Dec 1972 


1 . IS : 224 - 1965 Specification for S . O . 1081 dated 

foundry pig iron ( coke) for 9 April 1906 
general purposes ( Second 
Rovision ) 


2 , IS : 273 -1961 Spocification 

picks and heaters (Revised ) 


for S . O . 1893 dated No . 3 

12 Aug 1961 Doc 1972 


Tablo 1 and Clause 6 .3 havo boen substituted by 
now ones . 


1 Dec 1972 


NOV 


3 . IS : 375 - 1963 Myrking and S .O . 2877 dated No. 1 

Arrangoinent for switchgear 12 Oct 1963 
bus -bars, main connoctions and 

auxiliary wiring (Revised ) 
4 . IS : 491- 1970 Specification for S .O . 3015 dated No. 1 

aluminium stearate for lubri- 14 Aug 1971 Doc 1972 
cants (First Replsion ) 


(Page 7, Clause 4 . 1. 1) - Add the following sentenco 1 Nov 1972 

at tho ond of the Clause : 
In such cases the manufacturor shall cloarly 
Idontify the connections. 


(Page 3, clause 0 .4 line 1) - Substituto B -3 .2 for 

3. 3 . 2 . 


1 Dec 1972 


1072 


S . O . 2037 datod No. 2 
9 Jul 1966 Jan 1973 


Tuble 2 has been amended 


5 . IS : 693 - 1965 Spocification for 

varnisheil cambric insulated 
cables (Revised ) 


I Jan 1973 


S . O . 3542 daled 
25 Sep 1971 


No . 1 
Dec 1972 


6 . IS : 1554 ( Part 11)- 1970 Specifi - 

cation for PVC insulatod (heavy 
duty ) eloctric cables 
Part II for working voltages 
from 3. 3 kV up to and including 
11 KV 


(i) Existing infornal tablo undor clauso 0 .3 has 1 Dec 1972 

been substituted by a now ono. 
(ii) Clauscs 1. 1, 4 .2 , 4 .3 , 5.4 . 1, 7.2 , 7 .4 .2 , 8 .2 , 8 .3 

and 10 . 15 havo boen amonded . 
(iii ) Noto under clause 1 . 1. 1 lias been substitutod 

by a now ono. 
( iv ) A new Noto has been added at tho ond of 

clause 4 .5 . 
(v ) (Page 8 , clause 5. 4 . 2 ) – Doloto 
( vi) (Page 10 , Table 3) -- Delete tho astorisk (* ) 

mark against item (a ) and the corresponding 
explanation at the foot of the Table . 


7 . IS : 1667- 1971 Spocification for 

toffees ( First Revision ) 


No. 1 
Jan 1973 


[ Page 6 , Table 1, Col 4 , against Sl. No. (vii)] - 

Substituile 3. 0 for 2 .0 , 


1 Jan 1973 


8 . IS : 1714 - 1960 Methods of S . O . 570 dated 

sampling and test for oilcakos 18 Mar 1961 
as livestock food 


No. 4 
Jan 1973 


1 Jan 1973 


(i) Clause 5. 1 has boon amonded 
(ii ) Clause 10 .2 has botn substitutod by a now one 


9 . IS : 1753- 1967 Specification for S . O . 3734 dated 

aluminium conductors for insu - 21 Oct 1967 
la od cable , ( First Revision ) 


No . 3 
Dec 1972 


1 Dec 1972 


( i) Table 2 has been amondod 
( ii ) Clausc 12 . 1. 1 has beon substituted by a now one 
(iii ) Clause 12 . 2 . 1 , has been amondod 


10 . IS : 1849 - 1967 Code of practico S . O . 3734 dated No. 1 

for dosign and installation of 21 Oct 1967 Dec 1972 
line kilns 


Title on first cover page, pages 1 and 3 has been 
substituted by now ono . 


1 Dec 1972 


11 . IS : 1912 - 1968 Specification for S . O . 3152 dated 

bone- ineal as livestock focul 14 Sep 1968 
supplement ( First Revision ) 


No. 1 
Dec 1972 


Clauso F - 2 . 1 has been substituted by a now ono 1 Dec 1972 


12 . IS : 2082- 1965 Specification for S . O . 2246 dated 

storage type Automatic electric 30 Jul 1960 
water heaters (Revised) 


No. 2 
Jan 1973 


(i) Clause 4 .1.1, 4.2. 1 and 5.5 have been substi - 1 Jan 1973 

luted by now ones . 
(i ) Foot-note with (+ ) mark on pago 7 hias been 

substituted by a now ono. 
( 111) Clausos 4 .1. 2 , 4 ,2 . 9. 1, 61, 9 . 3. 5. 1 , 9 .3 .6 and 

C - 1. 2 . 2 have been amended , 
( iv ) [Pago 8 , foot-noto with ( ) mark ] — Substitute 

( second revision ) for (revised ) 
(v ) New clauses 8 . 1, 3 and 9 .1. 2. 2 havo been added . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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- 
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- 


- 


51 GI/ 74 .- - 5 


2096 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 3, 1974 /SRAVANA 12 , 1896 
- - - - - - -- - - 

-- - - - - - - 
3 


- - - 


[ PART II — 
- - - 

- - - - - - 
- - 


_ _ — 


- _ 


- 


- 


- 


- _ - 


- 


- 


= 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


1 Jun 1971 


13. IS - 2148 - 1968 Spccillcation for SO . 3728 dotou 

flanoproor enclosiros of cle - 13 Sep 1969 
ctrical apparatiis (First Reivsion ) 


No. ? 
Juin 1977 


(1) (Pago 12 , Table 2 -0 ", Noto ], line 2 ) - Substi- 

lute threads or six for threads of six . 
(ii) Noto 2 uncler Fig . 1 has been substituted by 

# new one . 
( 11 ) Fig . 2 has been substituted by a new one 
(iv ) Noto | under Fig . 3 and Clause ) 4 .2 .17, 5 .) .J , 

5 .1. 3 , 5 . 3. 3. 4 , 5 .9 and 10 . 1 havo heen amended 
( v ) ( Page 32 . Fig 14 ) - Substituto B = Flanie proof 

terminal box for A - Flemoproof terminal 

box . 
(1) Clause B - 2. 1 has been amondod 
( 11 ) Clausc G -21 has boon subsiituted by a now onc 
New cla !1s0 5 24 has been added 


1 Jan 1973 


1 Dec 1972 


Equation under clause 61.7 has been substituted by a 1 Nov 1972 

nc ,v on 


(i) (Page 15, cluso 6 . 8 . I. 1, lino 2 ) --Substitute 1 Jan 1973 

* rated for recovery . 
(ii) Clause 9 . 3 (b ) has been substituted by a new one 


14. IS ; 2151 -1962 Spacification for S . O . 3117 Jatet No. 1 
Moize g - moulcako 

17 Nov 1962 Jan 1977 
15. IS : 2347- 1966 Specification for S . O . 469 dale ] No . 4 

domostic pressure cookers 11 Fob 1967 Doc 1972 

(Revised ) 
16 . IS : 2386 (Pt IV ) - 1963Methods S . O . 1810 datel No. 

of Test tos legates for 30 May 1961 Nov 1972 
concrete 

Part IV mechanical properties 
17 . IS : 2516 ( Pt II/Soc 1) — 1966 S . O . 1759 dated No . 2 

Specification for alternating 20 May 1973 Jan 1971 
current circuit -brcaker 
Part II tests 
Section 1 voltage not exceeding 

1000 volts 
18 . IS : 2838 – 1964 Specification for S . O . 2033 dated No . 1 

stoncwarc contajnors for general 17 July 1965 Dec 1972 

purposcs — 
19 . IS : 2839 — 1964 Specification for S . O . 2729 dated No . 1 
industrial stonware 

4 Sep 1965 D : 117 
20 . IS : 2842 – 1964 Specification for S . O . 1152 dated No. 1 

basic pig iron (coke ) for steci 10 Ari 1965 Nov 1972 

making purposes 
21. IS : 3148 — 1967 Specification for S . O . 520 dated No . 1 

metallic slide fasteners (First 10 Feb 1968 Dec 1972 
Revision ) 


( lanse ( - 1. 1 lias baca substituted by a new onc 


1 Dec 1972 


Clansc C -4 ,1 has been substituted by a new one 


1 Dec 1772 


Clause A - 1. 1 has been substituted by a new one 


I Nov 1472 


(i) ( Page 10 , clause 9 .1 , 10e 3 ) – Substitutc Appendix 1 Dec 1972 

J for Appendix H . 
( 11 ) (Page 22 , Appendix H ) - Substitute Appendix J 

for Appendix H and change the clause numbers 

accordingly , 
( iii) [Page 7 , clause 5. 1 ( 8 ))-- Add the following now 

requirement at the end : 
(h ) Resistance to deformation of mouth of 

slider. 
(iv) New clause 5.1.7 has been added 
(v ) New Appendix H has been added after clause 

G - 3 . 1 . 


Dec 1972 


Existing clausc 8 .2 has been substituted by a new one 

and the foot-note has been deleted , 
New clauze 1.1 .1 has been added 


1 Dec 1972 


i Noy 1972 


(Page 6 to 16 , clausos 3 & 4 ) — Delete reference to 

metal parts for 36 /250 bushing idling wlicrever it 
OCCIUS . 


22 IS : 3317 - - 1969 Specification for S . O . 2246 dated No. 1 
ncedles , hypodermic 

30 Jul 1966 Dec 1972 
23. IS : 3347 ( Part IV /Séc 2 )--- 1967 S . O . 2766 dated No . 1 

Dimensions jor porcclain tians- 10 Aug 1968 Dec 1972 
formers bushings 
Part IV 24 kV bushings 

Section 2 metal paits 
24 . Is : 3347 (Part V /Sec 2 ) — 1967 S . O 2766 watal No. 1 

Dinicnsions for porcelain trans- 10 Aug 1968 Nov 1972 
formers bushings 
Part V 36 kV bushings 

Section 2 melal parts 
25 . IS : 3400 ( Part II ) — 1965 Meth - S . O . 4023 doted No . 1 

ods of test for vulcanized rubbers 31 Dec 1966 Nov 1972 

Part 11laidness 
26 . IS : 3532 - - 1960 Specification for S . O . 241 dl to No . 1 

chemical cotton foi nitiacellu - 21 Jan 1957 Jan 1973 

Jose 
27 . IS : 3626 1966 Specification for S . O). 3818 daied No. 2 
lockcd coil winding ropes 

J7 Dec 1966 Nov 


Clause 5 . 2 has been substituted by a new one 


I Nov 1972 


Clauses 2. 1(1 ), 3. 3.2 and 3 .3.3 have been amended 


Jan 1973 


Nov 1972 


(1) Clause 3 .7 , 9 , 2 and Table 3 (), ve been Amended 
( ui) (Page 5 , Clause 8 , Hending ) -- Substitute the 

following for the existiny heading : 

8 . Tests on wires before rape making 
qui) Note unde Table 1 has been ruhatituted by a 

new one. 
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28 . IS : 3959 - 1966 Specification for; S . O . 1972 daled No 1 
skin powder s 

10 Jo 1967 Jan 1973 


1 Jan 1973 


- - - 
(i) ( Page 4 , clause 3. 3 ) - - Delete this cla lsa along 

with the foot-note and rc- numbor the existing 

clause 3.. s 3. 3 . 
(11) Clauses AP - 3. 2 . 1 and A - 8 .2 2 have been amen 


ded 


(111) New Clauscs 0 . 3 and 4 . 2. 1 11 ve been added after 

clauscs 0 .2 and 4 .2 respectively and the existing 
clauses 0 . 3 and 4 .2 . 1 have been re -numbered as 

0 . 3. 1 and 4 . 2 . 2 

(iv ) Now clause 1. 1.1 has bren added 
9 . IS : 4039 ( Part II) - - 1964 r . S . O . 593 dated No . 1 Clauses 2 .1.1, 3.1 and 3.2 have becn amcaded 1 Jan 1973 
for packaging of ready- 1712 1 . 15 Feb 1969 

Jan 1973 
garnicis intended for export 

Part Il airworthy packaging 
30 IS : 4098 — 1967 Specification for 3 . 0 , 2651 daicd No. 1 A note las buon added undei clause 3 .1 

1 Doc 1972 
limc-pozzolana mixture 

5 Aug 1967 Dec 1972 
31, IS : 4288 – 1967 Specification for s. o . 520 dated No. 1 (1) Clauzes 4 .2, 4 .3 an .1 3. have been substituted by Jan 1973 
PVC- insulated and PVC -sheath - 10 l- eb 1968 Jan 1973 

new oncs 
ed solid aluminium conductorcul 

(11) (Page 9, Clause 7. 1, last sentcace )--- Dolete . 
cables of voltage maung 1101 

exceeding 1 100 volts 
32 . IS : 5020 - - 1959 Specification lor S 0 . 3130 dated No . 1 (Page 5 , clause A - 1 . 1, line 2 ) - Substitute furnace 1 Nov 1972 
hematite pig 1100 11 Jan 1969 Nov 1972 

Ir " blast- furnace , 
33. IS : 5021 - 1969 Specification lui S . O 2330 dated No . 1 (Page 5, cluye 1- 1. 1, llac 2 ) -Suhititute furnace Nov 1972 

acid -1esisting high -silicon pig 11011 14 Jun 1969 Nov 1972 for blast fiunave. 
34 . IS : 5038 - -1969 Specification for SO . 3929 date No. 1 Table 1 has been amended 

1 Dec 1972 
ice cube trays for domestic se - 27 Sep 1969 Dez 1972 

( rigerators 
35 , is : 5297 -- 1969 Specification for S . O , 1236 dulcd No . 1 Table 1 has been amended 

I Jan 1973 
per - chloroethylene (tetrachloru - 4 Apr 1970 Jan 1973 

etliylene ), technical 
36 . IS : 5519 --- 1969 Dovations for S . O 3740 dated No. 1 Table 2 and 3 have b en amended 

1 Nov 1972 
untolcranced dimensions of 9 Oct 1971 Nov 1972 

grey iron castings 
37 IS · 5571 - 1970 Gude for selec - S . O . 2110) dil e No. 

Clauses 3 .2 . 1 and 3 . 3. 1 have been amended 

1 Dec 1972 
tion of electrical cquipment for 29 May 1971 Dec 1972 

hazardous arcas 
38 . IS : 5591 - - 1969 Specification for S . O 3015 dared No. 1 Tatls I has been amended 

1 Jan 1973 
chlorobouwne 

14 Aug 1971 Jun 1973 
39 . Is · 5680 - - 1969 Specijication for S . O 3514 Jatet No . 1 Clause 4 .3 . 1 has been substituted by a new one 1 Dec 1972 

rubber tubing, for mcluval 115c 25 Sep 1971 Dec 1972 
40. IS ; 60 18 — 1970 Specification for S . O . 398 dalcit No. 1 Clauses 0 .2 , 0 .3, 2 .1.2 and Tablc 1 have been amond . 1 Dec 1972 

temporary corrosion preventive , 5 Feb 1972 Deu 1972 cal 

soft tilo , hot- dipping type 
41. IS : 6228 -- 1971 Specification for 

No. 1 (Page 4 , cuc.3. 1, 1102 61 - L h ,titut: narrow for 1 Jan 1972 
poultry egg toutility tester 

Jan 1973 nursuw 
- - - - - - - - - - - 

- - - 
Copies of these annendments are available for sale with the Indian Standards Institution , Manik Bhavan , 9 Bahadur Shah Zafar 
Marg , New Delhi- 1 and also its branch offices at (1) 531 Sardar Vallabbhbhai Patel Road , Bombay - 71 ( 11 ) 5 Chowuinghce Approach , 
Calcutta - 13 (111 ) 54 General Patte Rout, Madr.15 -? ( 10 ) 117 /414 B , Sarvodaya Nagyr, Kanpur , ( v ) 5 . 9 - 2012 Chirag Ali Lane, Hyderabad - 1 
( vi) 0 - 18 New Civil I- 

Ispical AMac, urych , Annaabid - 1" ( VII) F Block , Unily Blidy , Nutrustnlialaj Square , Bangalore -2 . and ( vii) 
B . C .I. Building (3rd Floor ) Gandhi M414120 last, Patna - 1. 

(No. CMD /13 : 5 ] 

A K GUPTA , 
Deputy Director General 
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कृषि मायालय 
( for TTY) 


प्रसाद 


Fri fest, in Fre, 1971 
Hits ITO 1452. - - Firstpart (64f247 (aviffivul, METU at 7f1.7 ) ftuarit 1:165 iti fach 9 3 4-87774 ( 2 ) THT 77774 1 ? * 
71-7474 ( 2) # 4T ( 78 ) krat 16 # WT1A rot T1 99117 THAT IT Tayfa ETI TIT UNIT BH & f 14 HA YAT FIFT 1 if 
चिनिदि गामान्य तन्त्रीय सेवा 2 पदो के गधा मेंप निटपानी निग्नि अधिमारी होगा और 3 में विनिर्दिष्ट पाधिकारी 
EJEN + fafafari i femra oral-17 maart I 
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पद का ब्यौरा 


नियक्ति प्राधिकारी 


केन्द्रीय मिधिल सेवा (वर्गीकरण , नियंत्रण तथा अपील ) नियमा 
घली 1965 के नियम । । के पद संख्यामों के सदर्भ में निर्धारित 
किए जाने वाले दण्ड तथा दण्र निर्धारण के लिए सक्षम प्राधिकारी 

प्राधिकारी । 


दण्ड 


-- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. - - 


- 


- 


- 


- - - - 


" 


- - 


- 


__ _ _ 


_ . 


प्रशासन के कार्य-भारी सयुका मधिन 


नभी 


कृषि मंत्रालय 
( कृषि विभाग ) 
( 1 ) उन पदों के अतिरिक्त जिनके लिए राष्ट्रपति के मामान्य पथवा प्रशासन के कार्य-भारी संयुक्त सचिव 

विशेष प्रादेश द्वारा विशिष्ट व्यवस्था की गई है, के अलावा कृषि 

विभाग में पक्ष । 
( 2 ) सचिवालय के अलावा अन्य ऐसे कार्यालयों के पद जिनके प्रशासन के कार्यभारी गयुक्त सचिव 

विभागाध्यक्ष नही है, उन पदों के प्रनिरिकन जिनके लिए राष्ट्र 
पति के सामान्य प्रथवा विशेष प्रादेश द्वारा विशिष्ट व्यवस्था 
की गई है । 


प्रशासन के कार्यभारी सयुक्त मषिय 


मभी 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - -- 


- 


- 


- 


[70 50- 56 / 73 वाह्य स्था0- 3] 

रा . सुब्रह्मणियम , 

अपर मचिव 
MINISTRY OF AGRICULTURE 
( Department of Agriculture) 

ORDER 

New Delhi, the 18th July, 1974 
S . O . 1952 . --.In exercise of the powers conferred by sub - rule ( 2 ) of rule 9 and clause ( b) of sub -rule ( 2 ) of rule 12 of the Central 
Civil Servicos (Classification , Controland Appsal) Rules, 1955 , the President hereby direals that in respect of the posts in the Geueral 
Central Service, Class II, specified in column 1 of the Schedule to this Order, the authority specified in column 2 shall be the Appointing 
Authority and the authority specified in column 3 shall be the Disciplinary Authority in rcgard to penalties specified in column 4 thereof . 

SCHEDULE 


- - 


- 


- 


- -- 


Description of post 


Appointing 
Authority 


Authority competent to imposo penalties 

and penalties which it may iinpose ( with 
reference to item numbers in fule 11 of 
the Central Civil Sorvices (Classification , 
Control and Appcal) Rules , 1965 ). 


Authority 


Penalties 


A 


- - 


- - - 


- 


. 


. 


. 


. 


All 


- - - - - 
Ministry of Agriculture 
(Department of Agriculture ) 
(1) Posts in the Departmont other than those in respect of which Joint Secretary 

Specific provision has been nadc by a gencral or special order incharge of 
of the President . 

Administration . 
( ii ) Posts in Non- Secretariat offices which have no Head of Depart- Joint Secretary 

ment, other than those in respect of which specific provision has incharge of 
been made by a general or special order of the President. Administration , 


Joint Secretary 
incharge of 
Administration , 
Joint Secretary 
incharge of 
Administration. 


All 


नौवहन और परिवहन मंत्रालय 

( परिवहन पक्ष ) 
नई दिल्ली , 20 जुलाई, 1974 

( व्यापार पोल ) 
का० प्रा० 195 3. ---नाविक भविष्य निधि योजना , 1966 के माथ 
पठित नायिक भविष्य निधि अधिनियम , 1966 ( 1966 का 4 ) की धारा 
5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एनपद्वारा 
श्री डी० एच० धन जी भाई को कैप्टन ए० के० संसल के स्थान पर 
नाविक भविष्य निधि के न्यासी बोर्ड के सदस्य के तौर पर नियुक्त करती 


[ No. 50 - 56 / 73- E. E. III.] 
R. SUBRAHMANIAM , 

Under Secy . 
है और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय ( परिवहन पक्ष ) 
की अधिमचना मख्या मा० प्रा० म० 5 266 दिनांक 11 नवम्बर , 
1971 में निम्नलिखित संशोधन करनी है , अर्थात :-- - 

उक्त अधिसूचना में शीर्ष सबम्यो के अंतर्गन और नसबधी प्रविष्टि 
में स्थान पर निम्नलिखिम क्रम सं० और प्रविष्टि प्रतिस्थापित किये जाए, 
अर्थात " , श्री डी० एष धन जी भाई , पोतस्वामियो के प्रतिनिधि " 

[ सं० एम० पठस्तृ०एम० ( 5 )/ 74- एम०टी० ] 

वि० वि० सुब्रह्मण्यम, 

उप मचिव 
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MINISTRY OF SHIPPING & TRANSPORT 

conduct of the workmun , A written statement was filed by 

the Defence Services Cinema, Julundur Cantt, as the con 
( Transport Wing ) 

Cuincd management One of the pleas rained by the manage 

lient is that the workmin had accepted that the terms and 
New Delhi, the 20th July , 1974 

conditions of his service would be governed by the Punjab 

Shops & Commercial Establishitnent Act, 1958 , described here 
(Merchant Shipping ) 

inufter als Shop , Aut The conduct of the workman is stated 

to have been insatisfactory It is admitted that no enquiry 
S . O . 1953 . — In cxercise of the poweis conterrel by section Waty held but the plc . of the manngement is that no such en 
S of the Seainen s Provident Fund Act, 1966 (4 of 1966 ), 

quiry was necessary since the action had been taken against the 
i ead with paragraph 3 of the Seamen s Provident Fund workman under the aforesund Act There is no dispute that 
Schemc, 1966 , the Cential Goveinnicnt hereby appoints Shii wiges in lieu of one month s nolice and othei dues have not 
DH Dhunibhoy a membei of the Boud of Trustees So far been received by the woil man lyut the caSC plcaded by 
of the Seamen s Provident Fund in place of Captain A . K . the management is that he refused to succept the money order . 
Bansal and nakes the followiny mendment in thc notification An aditional ple . then hy the management is that it is 
of the Government of India in the Ministry of Shipping and 

entitled to lead evidence before this Tribunal to prove tho 
Transport ( Iransport Wing) SO No 5266 dated the 11th 

mis - conduct and unsuitability of Shi Din Dayal to be re 
November, 1971, namely 

tained in service On the pleadings of the parties, issues were 

fiumed on 2 - 1 - 1974 but they were subsequently modified on 
In the suid notification und the heiding. "Membci " , for 1 - 2 - 1974. The aimended issues are as follows : -- 
scual No 6 und thc cntry relating thereto , the following 
tental No and citiy shall be substituted, namely : 

( 1 ) Whether the action of the management of Canteen 

Stores Department ( India ) . Bombay in terminating 
" 6 . ShuiD H Dhunjibhoy - Shipowners representative " , 

the services of Shii Din Dayal Dhiman , Ex -Head 

Opciator, ucf. 6 - 4 -66 is justified ? 
[No. MWS (5) /74-MT) 

12 ) Jf issue No . 1 is found against the management to 
V . V . SUBRAHMANYAM , Dy . Secy . 

what relief is the workman entitled ? 
( 3 ) Whether the management has complied with tho 

provisions of Section 22 of the Punjab Shops & 
MINISTRY OF I ABOUR 

Commeicial Establishments Act, 1958 and if not, 

what is its effcct ? 
New Delhi, the 17th July, 1974 

( 4 ) Reliel. 
s . O , 1954 .- In pusuanuc of section 17 of the Industial 
Disputes Act, 1947 ( 14 ot 1947 ) , the Centiu Government 

3 As a matter of fact, no issue was picssed as a prelimi 
hereby publishes the following awurd of the Industrial Tribunal 

Naly 199uc. On behalf of the management, threc witness , 
(Central) , Chandigarh in the industrial dispute between the 

namely , Shii kuishnu Manon , Proprietoi, Madras Hotel, 
employers in relation to the Canteen Stoics Departmçot ( India ) 

Idampui, R . W . 1 , Shii S . k . Sharma, Manager Defcncc Cl 
Bombay and thcir workmen , which was received by the Cen 

nemu, R . W 2 , and Shri Karamjit Singh , Operator of the 
tral Goveniment on the 11th July , 1974 

Cinema, R . W . 3 , were crumined, Shri Bhagiiath Dass , autho 
Discd icpresentative of the management stated that this was 

the only evidence to be produccd and even if the Tribunal 
BEFORE SHRI H . R SODHI, PRESIDING OFFICER , IN wanted to give adjudication on mcrits about the alleged mis 
DUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ), CHANDIGARH 

conduct, the management had no other evidence to pioduce 

as the depositions of these three witnesses were enough to 
Reference No 12 / C of 1973 

establish the 1111-suitublity and misconduct of Shri Din Dayal 

Dhiman , workman The workman cxamined Shii Jai Shankar, 
BETWEEN 

contractor A . 1 , Shri Karamjit Singh , farmer , icsident of 

V Chamon (Adampur), A . W 2 , Shri Gubur Singh , Operator, 
The wokman and the management of the Canteen Storcs 

Neelam Theatre , Chandigrah A . W . 3 and himself went into 
Department ( India ) Bombuy . 

the witness box as his own witness. I shall dispose of issues 

1 and 2 first they are inter- connected and the main contro 
Appearances ; 

versy is the subject matter of these two issues . Shri Bhagi 

sath Dass stienuously u ged that the workman accepted the 
Shu M . L . Busur - -for the workmull 

tcims of unpointment as contained in Ext. R / 5 and , there 
Shri Bhagirath Diss - før the manugement. 

foie , he must be held to be governed only by the Shops Act 
and not by the Industrial Disputes Act so as to nccessitate an 
cnquily into the alleged mis - conduct before his services could 

be terminated , I am afraid this contention is without sub 
AWARD 

stunce . Before dealing with the legal aspect I must mention 
Shii Din Daval Dhuan was employed as a Head Orciator 

that the workman actually joined sei vicc in 1962 and it was 
of Defence Scrvices Cinemd, 

most a year thercuftoi that an appointment letter , Ext. R / S , 
Adampur (Punjab ) but hus 
sei vices weic terminated on 6th Apul 1966 . He jaised a 

Jated 9 -4 -63 was issued to him wherein it is undoubtedly 
dispute with the management challenging the legality and pro 

stated that his terms and conditions of service will be governcd 
stiety of the oidçi of temination of his services and the Cen 

by the Shops Act even though the said Act was not applicable 
tral Government by 

to that Cineina. The following extract from that letter needs 
Notification No . 3 /6 /69 -LRIITRI) 
dated 12 - 10 - 1973 , published in the Gazette of India , refcred 

to be icproduced for facility of reference : - 
to this I tibunal the following malte for adjudication : 

" Your terms and conditions of service will be governed 
Whether the dution of the management of Canteen Storey 

by the Punjab Shops & Commercial Establishments 
Department ( India ) Bonibay in terminating the yei 

Act, 1958 сven though thc said Aut is not applicablo 
vices of Shu Din Duyul Dhimani, Ex- Head Opciato 

to your Cinema." 
uſ Duence Scivices ( nema, Adampur, with effect 
from the 6th Ipul, 1966 19 juistilled 

In case you le transfericd to any of ow other Cinemas 

If not , to 
What reliel is the workman entitled ? 

your terms and conditions of Service will bo govcined 
by the Local Shops & Establishments Act of the 

Stute where that Cinema is located." 
2 . In the claini statement ſilcd by the concerned workman it 
was plcuded that false allegations of mis - conduct had been 

4 The workman accepted the terms as pei letter Fit R /6 , 
levelled against him and that the termination us in fuct 
an unfair labour pincice. It has also pleaded that 10 cnquily 

In the absence of evidence that Shops Act applied to the Ci. 

nema wiele Slui Din Daval Dhiman was employed , moro so 
about thic alleg.itions made against hini was over held und 
that termination Wels in violation of roles of natural justice . 

when in the appointment letter itself it is clearly stated that 
The tçimination order was stated to have cast a stignia on the 

the Act was not applicable to thal Cinema, I have to pioceed 
on the hypothesis that the Act was not applicable Moic 


- - 


- - - 
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over as to by what terms and conditions of service , the work Hoknan us it appcais fiom diferent stages The lettei of 
man was intended to be governed should have been clearly con 

termination of services of the workma as issued by tht 
veyed to him in the appointment letter i họ woikinan huu Chuman Board of Administration , is Ext A / 1 and is dated 
joined in 1962 and it was that time that contract ot service 4th Irul, 1956 though his sel vices were actually terminuted 
was entered into 1t 18 nobody s case that the workman was on 6 4 1960 The charges on which the order is based aio 
taken in employment on the specific condition that time and states in Ext A / 1 and it is worthwhile quoting ielevant ex 
conditions of service would be icgulatcd by the Shops Act trict in cxtenso 
The workman had already invested one year in sei vice when 
the appointment letter was issued to him and he naturally 

You stopped the running show on 20 Mach 1966 
submitted the typed reply signed by hun suying that hic was 

at ubout 11 30 pm When this mattei WAS re 
willing to accept thosc teims I cannot believe thut Shu Dın 

ported to zonal Manager ( Punjab ) , ho conducted an 
Dnyal Dhiman would have , on leceipt of the uppointment 

cnquiry, which revculed that you delibciately stopped 
letter taken up the Shops Act, icad its provisions and then 

the machine because you had seen Survashii Satish 
with a clear appreciation of the various proVISIOns of the Act 
understood the teims and conditions of his service 

kumal and Bhupindui Singh going out of the Cinema 
Assunting 

and you cypjessed before the Assistant Operator and 
that thc woihoint was governed by the provisions of the 
Shops Iut I am still of the vicw that it does not follow that 

the Cabia Assistant that you should also have somo 

rest You theicfoie , took the law in your own 
by accepting to be so governed , he had lost a right to seek 

hands und descited you post of duty without con 
piotection under the Industrial Disputes Act and claim that 

sulting anyone This enquiry his furthei revealed 
before his services were terminated for some alleged mis 
conduct and a sligma cast on him , he should have been 

that 
afforded a proper oppiotunity to defend bumself in a manner 

(a ) You are on many occasions found to be under the 
consistent with the Rules of natural justice Section 22 of the 

influence of liquor while on duty 
said Act on which ieliance is ploaded on behalf of the managc 
mont is in the following terms – 

( 6 ) You de argumentative and pick up a quarrel with 

nyone who does not agicc with you 
" 22 ( 1 ) No cinployee shall be removed from service un 
less and untill one months provisions notice oi pay 

( c ) You do not start the show at scheduled timings 
in lieu thereol has been given to him 
Provided that - 

(W ) You instigato the staff not to cooperative with the 

management 
( c ) no employce shall be entitled to the notice or pay 
in licu thcicof if he is nemoved on account of mis 

2 It is considered that in view of the foregoing you are 
condut established on rcuoid , 

1101 suutuble to work ali a defence organisation The Au . 
(b ) no cmployec shull be entitled to one months 

I onc authorities have also approached us to huve you le 
notice of notice pny unloss and until he has been 

moved from the Station 
1o the service of the employer continously foi a 
period of three months 

5 The only cxplanation called from the workman wus 

through lettci Ext R / 7 wherein icference is made to the 
4 A contiavention of this Section 22 is made an offence incident of 20th March , 1966 when the cinema show stopped 
und a claim foi sulary in this icgad has to be made within to short while the workinan wiote down his ieply 
six months of the removal from service in support of his Ixt B 7 / 1 on the same piece of paper The workman 
contention , Shu Bhayu ath Duss has invited my attention to Sluled that he shuu wis not stopped but the machine fulcd 
a julgincnt of Their I oidships of Supreme Court reported Ierulung in the stoppage of the show hardly foi 2 - 3 minutes 
in 1961 11-LLJ, P 94 , facts of which are entirely different It appears that 5 -6 dnys after the incident of the stoppage 
Several disputes wroc in that crise between the management of the show the Zonal Manager , Shu () P Malhotra came 
of May and Bakei (India ) Itd and their workman for uccu from Jullundur and made an on -the spot enquiry in which 
mulation of the privilegc love The Delhi Shops and Estab Shu halamjit Singh , Cabin Assistant RW 3 , made a state 
lishments Act Wall applicable 10 this management The Yll 

nient, Fit R / 8 Sume other membois of the staff also 
bunal cuccted contrary to the provisions of the Delhi Shops ppcarca but Shri Din Dayal Dhunan was not associated in 
& Establishments Act that iccumulation of privilege leave 

that enquiry Another sulprising fact is that on the next day 
shall be allowed upto a maximum not permitted by the said of the incident, ie on 21st March , 1966 , Haining , ExtR /3 , 
Aut On ppcal being then by special Icavc , herr Lordshuns Has given to the workman on behalf of the Board of 
held that it was not open to the Industrial Ubunal to have Idministition the conduct of the workman was descuibed 
allowed climulation of leave upto 12 weeks when yccumula als generally unsustactory and advice was tendered to him 
tion was only 30 days under the Delhi Shops Act It is no 10 change his bchaviow to avoid being replaced by anothei 
where observed by Their Lordships that the privisions of the hind 11 assurance Hats demanded from him in witing 
Industual Disputes Act stooil over ridden by the Shops Act Cheic is 10 explanat on coming found as to why suddenly 
What seems to have happened is that the Inclųstrial Tribunal 

11 11cessity 1l ose to scive such a warning on the next day 
in its discretion in the matter of adninistration of sociul jus . 

of the alleged Lincm incident The final order of tumina 
tice or foi C . son connected herewith took a view continui y 

tion of services, Ext 4 / 1 contains a number of charges of 
to a statute which will also upplicable between the samo ml 

inis conduct including general bad behaviouShi SK 
nagement and the workman No such situation arises 10 

Shanna, RW 2 , who was at the relevant time posted ag 
the present wilde The Shops Act does idhe any provision for 

Manager of the Cinema and secms to be mainly responsiblo 
an enquiry olbrun enquiry When I mis - conduct is allcgcul toi seutung the timination of the services of the workman 

gainst an cniployce Section 22 of the Shops Act quotcf mude numbei of allelutions against the latterIt is how 
above only provides foi previous notice of the proposed ter udmitted by him that he made the complaints to the 
removal of an employer from sei vice 01 pay in lieu of such 

higher ( lithouties on telephone and not 111 writing Ho also 
notice The scheme of the Shory Act 18 entirely dilleient and 

adoits that the services of the woman were terminated 
not intended to ubiocate the Industrial Disputes Act No 

for his coutinued misconduct in my opinion , the charges 
Such contention has mulccd been advanced before me that 

ve such thut they wilt stigma on the workman und in 
the reference could not be legally made to this Tribunal, I 

notions of fair play and justice , proper enquiry should have 
17 called upon to determine whether the action of the managc 

buen conducted against the world turdi hun yn oppor 
ment in dismissing the workman will justified and this beyond tunity to defend before his sevices were cuninated by way 
dispute constitutes an industrial dispute if there were any 

of punishment The punitive action of the management 19 
thing in th Shops Act which prohibited an enquly it could 

jul violation of tbe well established rules of natural justice 
ho said that I should be guided by such a special provision of 

and cannot be sustained in any society governed by rule of 
1, w but there is no riohibition contained in the said Act There law 
may be cases where though an employee has been dismissed 
by the establishment of a shop stul it does not create an 111 

6 . I would have expressed 10 opinion on the mouts of the 
dustrial dispute but once the other pię requisites are found charges but in view of the insistence o1 Shri Bhagirath Duss 
10 cxist and the dispute is an industrial dispute the mannei of that the evidence l led by the management establishes mis 
clercise of jurisdiction by the Industrial Subunal or that tyro conduct of the workmull and that I should hold Iccordingly 
of ieli i that li to be lient to the agguera hoihnieji 19 Ihm 10 or but to deal with this spect of the case 
not, u my opinion contiollal by the Shops Act in the in as well The fnst witness produel by the management a 
Sant Isclumciul Churycy were made out fiinst the 

Shu kushu . Menon , RW 1 who deposts that he iuns A 


HT 
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hotel at Adampur and that there was some altercation het samc tu Shii Sharma in the witness box. Anyhow , the 
ween him and Shii Din Dayal who would wash his clothes buiden Wils on the management to prove the mis - conduct of 
at the Water pump from which the witness used to draw the woman and its own eviilenec being of no assistance in 
water. The witness objccted to the washing of the clothes this lugud the weakness of the cvidence of the workman is 
on which some altcication took place . It is specifically stated of no significance . In the result I must holil that no mis 
ly him that there wils 110 exchange of abuses and that both conduct of the workman has been proved by any cogent 
of them only shouted ut cuch vlhei. Even little cstiange cvicence produced before this Tribunal. 
ment that OSC between the witness and Shri Din Dayal 
w29 set ut iost by a coniriomisc , Ev . R / 1 , brought about 
through the intervention of common friends . The witness 

1 The last question which survives for consideration is 
admits that hc and Shii Din Dayal have cordial relations. as to whether I should direct reinstatement of the workman 
I fail to wee how evidence of such it witness can bc helai with full back wages. The workman hus admiticdly joined 
to prove the misconduct of the workman . Next witness is civic in Neclam Cinema , Chandigarh , since 21- 8 - 71 and is 
Shii SK . Shaimi , R . W 2 , who is the main person concer still continution there . He cannot , therefore, be said to be 
ned in working up the dismissal of Shri Di Dayal. It is without employment though the contention of the inanagc 
common ground between the parties that " LARKI" picture mcnt is that soon after dismissal he joined service . Be that 
with a very old print was being displayed on the screen in as it may , the workman is in service and to direct his re 
the evening show of 20th March . 1966 and that about 11 . 30 instatement in such a case is not necessary . No doubt the 
P . M . lights were switched on and the show suspended for it SliVice of the workman is of a civil nature but the control 
few minutes . The workman fixes the period as 2 -3 minutes is by the Army authorities. To impose the workman on 
whereas Shri Sharma states that it was 4 - 5 minutes. Shii tho cmployer in such a situation will not be conducive to 
Shurma was not in the picmiscs when the show stopped discipline cither . In these circumstances, I feel that the 
and it was on the next day that he learnt about the inci proper course for the Tribunal will be to exercise his powers 
dent. Shri karanjit Singh , R . W . 3 , was working as an inder Section 11 - A of the Industrial Disputes Act and award 
Assistant Opciator with Shri Din Dayal and he is supposed to the workman compensation foi wrongful termination of 
to have made a complaint 10 Shii Shumil on the next day . his services instead of ordering his reinstatement. He joined 
The colise of the suspension of the show for few minutes als seivice with the Jespondent on a consolidated pay scale of 
given by Shri kwamjit Singh is that he was diected by Rs. 125 - 8 - 205 with a starting salary of Rs. 125 as is cvi 
Shui Din Dayal to stop the michine on the ground that when denred from the appointment lettci, Fyt. R / 5 . The workman 
tbc Manager , Shii S . K . Shama, R . W . 2 , had gone away has not given any indication in his statement is to what 
on stioll and was not attending to the worh , why should were his total emoluments at the time of dismissal froin 
the workmen do then duty . Shii Sharma was posted at scivice. Had the workman continued in service he could 
Adunpur since Septembei , 1965 and it is adnitted that not be drawing more than Rs. 150 P . M . when his scrviccs 
before 20h March 1966 , no such incident ever took place were terminated . It was for him to have lead evidence or 
before . I am not prepared to believe that Shri Din Dayal atleast dcposed in his statement ils to what were his total 
would have stopped the cinemil only on the ground that th : cmoluments. The length of his un - employment hcfore his 
inadager was not present on the premises. There must have joint thc present service originally @ Rs. 125 is also somc 
been several occasions when the ninayer was absent but no what uncertain . In such circumstances I feel that a total 
show was cver stopped . The scalements of Shri Karamjit compensation of Rs. 5000 will meet ends of justice . The 
Singh appears to be cooked one. Aguin Shri Sharma in his management is accordingly diiected to make payment of the 
statement hus levelled a number of charges against tho said amount within one month of the date of the publica 
workman though as conceded by him he never complained tion of the award in addition to the costs which are assessed 
about any one of them to lygple allthorities in writing to at Rs. 200 . 
mci rning Fxt. R / 3 also seems to have been procured only 
to de to the heads of misconduct and to prepare the 
ground for teiminution of the services of the workman . 

H . R . SODHI, Presiding Officer 
Shri Sbarna will have us believe that he always found 

[ F . No. 3 /6 /69-LR . III( LR . I] 
Shri Din Dayal dink 11 was his duty to deal with the 
workman much callier when he found the workman to be 

V . K . CHANANA, Dy. Secy. 
delinquent in the discharger his duties and doing his job 
whil, cink, The evidence of Shri Sharma rather condcmns 
him more than the workman and I am not piepared to 
rely 01 the samc. Moreover , theic is no evidence to pin 
point that the cinema show was suspended not on account 

श्रम मन्त्रालय 
of lucking of the print but undei directions of Shii Din 
Daval The only evidence of Shri Karamjit Singh in this 

आदेश 
regard is not worthy of ciculence. The other chuigcs are 
also put proved hy eviclenir unless general scutement of 
Shri Sharma is tuilen at its faice value which I n not pre 

Tf ferrompt, 27 TT , 1971 
parca in do The workman has examined Shri Tai Shankar, 
A . W 1, who was the lund lord of the house occupied by 
him . The statement of this witness is oſ negative valuo 

का० प्रा० 19 55. — यत इमगे उपाबद्ध अनमूची में विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
ing much as all that he states is that he nevel S2W any विवाद थीफ टी० पालानियाप्पन, पीठासीन अधिकारी, प्रौद्योगिक अधिकरण , 
demonstration in which Shu Din Dayal raised solagans 

gainst Shii Sharma, R . W . 2 , or any othei person of the मद्राग के ममक्ष लम्बित है , 
munurement. Shri Karamjit Singh , R . W . 2 , is a dismissed 
employee of the respondent He states that when piciure 
Larki was on he was on duty at the gate and went to 

और यत. न्याग के उद्देश्य प्रौर पभकारों की सुविधाओं के लिए उक्त 
Shri Din Duyal to find out the reason why lights were - वियाद अनिग्वित विलम्ब के बिना निपटाया जाना चाहिए ; 
denly switched on . Shri Dºn Davol is supposed to have 
disclosed to this witness that the film had biohen . Shri Gurbux 
Sin h . 1 . W . 3 is an Onerator in Ncelam Theatre , Chandigarh 

TH , T pare , utafita for off , 1947 
under whom the workman Shri Din Dayal is at present 
empli vent. The statement of this witness is of no help to 

( 1947 # 8T 14 ) EFT 7+ att ry 337 # 3T17 ( 1 ) 
either of the parties. He deposes that the print of any film द्वाग प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक प्रौद्योगिक प्रधिकरण 
whether new or old can hieak down whereas the case of the 
Warkoin in that print of LARKI being old broke own. गटिन करती है जिसके पीठामीन अधिकारी श्री के० पी० एम० पारीफ होगे , 
The workmu himself went into witness box us A . W . 4 He 
deposcs that Shui Sh mir and he were not pulling on nicely 

जिसका मुख्यालय अलिलप्पी होगा, और उक्त विवाद में सम्बद्ध कार्यवाहियों 
and the main ground of strained iclations, 1 ( cording to him , मा श्री थी टी० पालानियाप्पन से वापस लेती है तथा उक्त प्रौद्योगिक 
with that Shri Sharmo wanted to help Shui Karamjit Singh , 
R . W . 3 gainst Shri Tari Dev whom the workman hild 

अधिकरण , अल्लिापी को उक्त कार्यवाहिया के निपटारे के लिए इस निदेण 
Twought from Hoshimu to work as his Assistant The 

धे माथ अन्तरित करती है कि उन अधिकरण उक्त कार्यपाहियों पर उमी 
suggestion is that Shri Shima wanted Shii kauniit Singh . 
RW }, 011 ir highei post in pl.ice of Shri Hai Der No प्रक्रम में कार्यवाही करेगा जिस पर वह उसे अन्तरित की गई है और 
value can be utta hed to this pled set up by the workmin 
for the first time in his statement when he did not put the 

विधि के अनुमार उगका निपटाग करेगा । 
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[ PART II — 
- - - - ... - - - - - - - - .. . - - - - - - - . -. . - . . . ....... - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - -- - - - - -- - -. .. - . - -: 
पानुगुनी 

प्रौद्योगिक विवाह अधिनियम , 1947 की धारा 10क के अधीन करार 
- - - - - - - - - - - - --- - -- - 

से बीच 
पक्षकारों का नाम निर्दिष्ट अधिसूचना सं० 

नियोजको का प्रतिनिधित्व करने वाले . . अध्यक्ष , 
- - - -- - - - - - - -- - - - - 

पागवीप पसत न्यास । 
कर्मवार बनाम उत्पादन केन्द्र , पददमन् एल० 420121 12/ 73/ एल पार । 

कर्मकारों प्रतिनिधित्व करने वाले . 
नारीख 6 फरवरी , 1974 

. प्रधान , 

पागवी पत्नन श्रमिक मध । 
- . - - - - - 

- - - - - - - - - - 
___ [स० एल० 421012/12/ 73/ एन पार ।] पक्षकारो के बीच एतद्वारा कगर किया गया है कि निम्नलिखित 
पी० पार० नय्यर, उप मचिय 

औद्योगिक विवाद को थी टी० एम० शंकरन, मंयका मचिय , श्रम मंत्रालय , 

श्रम- शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली के माध्यस्थम् के लिए निर्वणित 
ORDER 

किया जाए । 

( i) विनिर्दिष्ट विवादग्रस्त विषय - -पनन और डाक कर्मकारों के 
New Delhi, the 27th June, 1974 

लिए केन्द्रीय मजदूरी बोर्ड की रिपोर्ट , उम पर लिए गए 
s . o . 1955 . - Whereas the industrial disputes specified 

मरकारी निर्णयों और अन्य मयधिस विषयों , अखिल भारतीय 
in the Schedulo hereto annexed is pending before Thirų T . 
Palanippan , Presiding Ollicer, Industrial Tribunal, Madras ; 

पत्तन और डाक कर्मकार फेडरेशन बाग उठाई गई मांगों 

और इन पर प्रागे किए गए विचार-विमर्श के मवर्भ में , 
And whercas for the ends of justice and convenience of 
the parties the sail dispute should be disposed of without 

महापसनो के पसन और डाक कर्मकारों से संबंधित निम्नलिम्बिन 
further delay; 

विवादग्रस्त विषयों को प्रायोगिक विवाद अधिनियम , 1947 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 

की धारा 10 क के अधीन माध्ययम् के लिए, गुण-दोष के आधार 
section 7A and sub -section ( 1 ) of section 33B of the Indus 
trial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 

पर निर्णयार्थ निर्देशित किए जाने का करार किया गया है : 
hereby constitutcs an Industrial Tribunal with Shri K . P . M . 
Sheriff as the Presiding Officer , with headquarters at Alleppey 

( 1 ) क्या प्रथमाहाय्य प्राप्त औद्योगिक प्रावास योजना मे 
withdraws the proceedings in relation to the sail dispute 

मार्षमाहाय्य के मध्य और अन्य सुपगत कारगो को ध्यान 
from Thiru T . Palaniappan and transfer the same to the said 
Industrial Tribunal, Alleppey for the disposal of the sail 

मे रखते हुए मानक मकानों के किराय की वसूली की 
procecdings with the direction that the said Tribunal shall 

मरकार द्वारा प्रस्ताविन दरो को , अर्थात् जहाँ मूल 
proceed with the proceedings from the stage at which they are 
transferred to it and dispose of the same according to lai . 

वना 200 रुपये प्रतिमाह में कम है, पहा मूल वेतन का 

( परसु नगर प्रतिकर भने का नही ) 71 प्रतिशत और 
SCHEDULE 

जहां वह 200 रुपये प्रतिमाल या उममे अधिक है , 
Nanc of Parties Notiſlcation No. by which 

यहा मूल वेतन ( परन्तु नगर प्रतिकर भने का नही ) का 
referred 

10 प्रतिगत , घटाया जाना चाहिए और यदि हा , भो 

किन मीगा तक ? 
Workmen Vs. Production 1 . 42012 / 12/ 73 /IR III dated the 
Centre , Ettumanur , 6th February , 1974 . 

( 2 ) का महापतनो के पनन और झांक कर्मकारों के लिए 

केन्द्रीय मजदूरी बोई की रिपोर्ट के प्राधार पर सरकार 
[ No. L. 42012/ 12/ 73 / LRIII] 

वाग म्योकृत सोधिन वेतनमाना में थेसन के निर्धारण 
P . R . NAYAR , Dy Socy. 

के विषय में मजदूरी बोर्ड की सिफारिश के अनुसार 

सरकार द्वारा मजूर को गई 11 80 रु० प्रतिमा की 
प्रावेश 

प्रतरिम महायता या उसके भाग को ध्यान में रखा 
नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1974 

जाना चाहिए ? 
का० प्रा० 19 56. — यन . पारादीप पनन न्याग , डाकघर पागदीप पत्तन 

( 3 ) क्या मकान किराया भने और नगर- प्रतिकर मते के 
जिला कट्टक ( उड़ीमा ) के प्रबन्धनत्र में मम्बद्ध नियोजको और उनके 

प्रयोजन के लिए, महगाई भने ( अतिरिक्त महेंगाई 
कर्मकारों के बीच , जिनका प्रतिनिधित्र पागदीप पनन श्रमिक मघ , 

भने और मनय-पमय पर महगाई भत्ते में की गई 
डाकघर पागदीप पनन , जिला कट्टक ( उड़ीमा ) करता है, एक औद्योगिक 

वृद्धियों महिन ) को प्रशनः या पूर्णतः वेनम के रूप में माना 
विवाद विद्यमान है , 

जाना चाहिए ? 

( ii ) थियाद के पक्षकारो का विवरण , गिम अम्त स्थापनों या 
और यन उन नियोजको और उनके कर्मकागे ने प्रायोगिक विवाद 

उपक्रमों के नाम और पन मा मम्मिलित है . 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 11 ) की धारा 10क की उपधाग ( 1 ) 
के अधीन एक लिखित करार द्वारा उक्त विवाद को माध्यस्थम् के लिए 

( क ) पाराशेप पनन न्याम ( ख ) पारादीप पमन श्रमिक संघ , 
निर्देशित करने का फगर कर लिया है और उक्न अधिनियम की धारा 

डाकबर पागदीप पत्नन , रुघर पारादीप पनन , 
10क की उपधारा ( 3 ) के अधीन उक्त माध्यस्थम् करार की एक प्रति 

जिला कट्टका, उड़ीगा । जिला कट्टक, उदीमा । 
केन्द्रीय सरकार को भेजी है , 

(iii ) मध का नाम पारादीप पनन श्रमिक मघ । 

( iv ) प्रभावित उपक्रम मे नियोजित कर्मकारो की कुन मंख्या · लगभग 
प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 10क को उपधारा ( 3 ) के 

2, 500 
अनुमरण में , केन्द्रीय मरकार उन फगर को , जो उसे 6 जुलाई, 1974 

( v ) विवाद मे प्रभावित या सभाध्यन प्रभावित कर्मकारी की अनुमानित 
को मिला था , एतद्वारा प्रकाशित करती है । 

मंमया लगभग 2000 । 
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= 
___ मध्यस्थ प्रपना पचाट तीन माम की कालाधि या इतने और ममय 

arbitration under Section 10 % of the Industrial Dis 

putes Act, 1947 , for decision on merits : — 
के भीतर जो हमारे बीम पारम्परिक लिखित करार द्वारा बनाया जाय , 

( 1 ) Whether , and, if so , to what extent the rates for 

iccovery of ient for standard houses proposed by 

Government, namely , 7 - 1 / 2 per cent of basic pay 
उपयका प्रौद्योगिक विवाद को श्री To टी० जाम्ने, पीठासीन अधि 

( und not City Compensatory allowance ) , where 

basic pay is less than Rs. 200 per monsom , and 
कारी, केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण- गव - श्रम न्यायालय सण्या 2, 

at the rate of 10 per cent of basic pay (and not 
A ffutat, foet 9 fafest, 298, TTT TZ , FE, FT6 Ft 

City Compensatory Allowance ) , if it is Rs. 200 

per mensem or more , should be reduced taking 
निर्देशित करने संबंधी पिछला करार, जो हमने 11 जून , 1973 को किया 

into account the subsidy element in the Şubsidised 

Industrial Housing Scheme and other relevant fac 
था और जिसे भारत मरकार के श्रम और पुनम मन्त्रालय ( श्रम और 

tors. 
TMT Forum ) À 497 ATT HIT !9- 39013/ 1/73-To 105 

( 2 ) Whether in the matter of fixation of pay in the 
$ ( ii ) , ii 9 Mf, 1973 muy # TTH $ 73142 , TT 2 , 

revised scales accepted by the Government on the 
09 3, 340us ( ii ) # fun forut T, TIGOTT TT 19:21 ATAT 

basis of the Central Wage Board Report for Port 
und Dock Workers ut Major Ports , the interin 
Relief of Rs. 11 . 80 per mensem or part thereof 

granted by Government as recommended by tho 
पक्षकारों के हस्ताक्षर 

Wage Board should be taken into account. 
नियोजकों का प्रतिनिधित्व करने वाले ही प्रेमानन्दा त्रिपाठी 7- 6-73 

( 3 ) Whether Dearness Allowance (including additional 

Dearness Allowance and increases in Derancss 
फर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले : ह . निशामणी खुन्तिया 

Allowance from time to time) in part or full should 

be treated 19 pay for the purpose of House Rent 
Tat : 1. O GOTOH 

Allowance and City Compensatory Allowance . 
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- 39013/ 1/ 73- * quo fton TT- 3] 

जी० सी० मक्सेना, प्रवर सचिव 


( ii ) Details of parties to the disputo including the names 

and addresses of the establishments or undertakings 

involved : 
(a ) Paradip Port Trust P .O . Paradip Port , District 

Cuttack Orissa . 
(b ) Paradip Port Workers Union P .O . Paradip Port 

District- Cuttack Orissa . 
( iii) Name of the Unions : Paradip Port Workers Union . 
( iv ) Total number of workmen employed in the under 

taking affected : About 2 ,500 . 
( v ) Estimated number of workmen affected or likely to 

be affected by the dispute : About 2000 . 


ORDER 
New Delhi, the, 20th July , 1974 
S . O . 1956 . — Whereas an industrial dispute exists between 
1hc cmployers in relation to the management of Paradip Port 
Trust, P . O . Paradip Port District Cuttack ( Orissa ) and their 
workmcn as represented by the Paradip Port Workers Union , 
P . O . Paradin Port, District Cuttack ( Orissa ) ; 


The arbitrator shall make his award within a period 
three months or within such further time as is extended 
mutual agreenient between us in writing . 


of 
by 


And , whereas, the said employers and their workmen have 
by a written agreement under sub - section ( 1 ) of section 10A 
of the Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , agreed to 
refer the said dispute to arbitration and have forwarded to the 
Central Government, under sub - section ( 3 ) of section 10A of 
the said Act, a copy of the said arbitration agreement; 


The previous agreement entered into by us on the 11th 
June 1973 and published by the Government of India Mini 
stry of Labour and Rehabilitation (Department of Labour and 
Employment) in Part II, Section 3 , sub -section ( ii) of the 
Gazette of India vide their Order No. L . 39013 / 1 /73- P & D ( ii ) 
dated the 9th July , 1973 to refer the above mentioned indust 
rial dispute to the arbitration of Shri A . T . Zambre, Presiding 
Officer , Central Government Industrial Tribunal- cum -Labour - 
Court No . 2 , 4th Floor, City Ice Building , 298 , Bazargate 
Street, Fort, Bombay is hereby cancellcd . 


Now , therefore , in pursuance of sub - section (3 ) of section 
10A of the said Act, the Central Government hereby publishes 
the said Agreement which was received by it on the 6th July , 
1974 . 


AGREEMENT UNDER SECTION 10A OF THE 
INDUSTRIAL DISPUTES ACT, 1947 

BETWEEN 


Signature of the Parties 
Representing employers : 

Premananda Tripathy 

7 -6 - 74 . 
Representing workmen : 

Nishamani Khuntia 


Representing employers - Chairman , Paradip Port Trust. 
Representing workmen President, Paradip Port Workers 

Union . 


Witnesses . 

1 . Illegible 7 -6 - 74 . 
2 . Illegible 7 -6 -74 . 


Tt is hereby agreed between the parties to refer the following 
industrial dispute to the arbitration of Shri T . S . Sankaran , 
Joint Seceretary , Ministry of Labour, Shram - Sukthi, Bhavan , 
Rafi Marg , New Delhi. 


[No . L . 39013 / 1 / 73 -P & D / LRIII] 


( i) Specific matters in dispute . - In the context of report 

of the Central Wage Bourd for Port and Dock Wor 
hers, the decisions of the Government thereon , and 
other related matters , the demands raised by the 
All India Port and Dock Workers Federation and 
the further discussions held on these , the following 
mutters in dispute relating to Port and Dock Workers 

of the Major Ports are agreed to be referred to 
51 G1/7446 


$ . O . 1957 . In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 
bunal, Chandigarh in the industrial dispute between the emp 
loyers in relation to the Beas Dum Project, Talwara and their 
workmen , which was received by the Central Government 
on the 11th July , 1974. 
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[PART II 
- - - - - - 
BEFORE SHRI H R SODHI, PRESIDING OFFICER 

An agreed awaid in the same terms as in the case of the 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , CENTRAL , CITANDIGARH other Unit of Beas Sutlej Juk Project in Reteretice No 2 / C 

of 1971 On 14th June, 1974, the management was icpre 
Reference No 8 / C of 1973 

sented by Shu K K Jaagi, Superintending Engineer along 

with Sarvshri Kuldip Singh , Personnel Oficci and Padamjit 
BETWEEN 

Singh , Assistant Personnel Officer The several unions were 

represented thiough their authorised representatives On be 
the workmen und the management of Beas Dam Project half of the management it was stated that no evidence wag 
Talwara (Punjab ) 

to bę lcd whether on pieliininary issues ol on merits Same 

was the stand of the workmcn I quite agree that no amount 
APPEARANCES 

of evidence could be helpful as it 18 an admitted fact that 

there are work - charged employees who have put in 10 years 
Shri Ki K Jaagi, Superintending Fngincer along with 

continuous service or more or the Project and tbe gole 
Sanshu Kuldip Singh and Padamjit Singh for the question to be decided 18 whethei their services should be 
icspondent management 

regulurised or not The statements of authorised represen 

titives of the parties weic , accordingly recorded and it was 
Shivshri Santokh Singh , Harbans Singh Ram Nath , Igreed umongst them that award be made Shri Jaagı, how 

Bachlttar Singh Rajpal, PC Shaimi, Thaker Dass , cver , while admiting that Punjab Government had regularised 
Yash Pal, () P Kalia , Daulat Singh Chohun and services of its work - charged staff submitted that there were 
Pritam Singh for the workmen 

no posts in their estabishment on which the work - charged 
cmployees could be absorbed if their services were regularised 

After giving my careful thought to the matter I feel that the 
AWARD 

only correct course is to put the work -charged employees 

of Bens Dam Project, Talwara at par with those working in 
Thus are two connected References No 8 / C of 1973 and 

tho samo Project though as a different Unit at Sundernagar 
9 / C of 1973 raising the same dispute, namely , that the 

and known as Unit I It may be reiterated that the Project 
work charged employees of Bens Dam Project, Talwara , who 

started somewhere in the year 1962 and was before re - orga 
have put in 10 years of continuous service or more should nisation of the crstwhile State of Punjab under the Punjab 
be declared entitled to the jegularisation of their serviccs Re organisation Act , 1966 , managed and controllod by the 
In Reference No 9 / C of 1973, the claim is hy a particular then State Government of Punjab This is one of the biggest 
category of workmen namely , drivers and conductors, though Projects in the Northem India and after the re- organisation 
they are covered by the general Reference as well The it has been taken over by the Central Government for manage 
management in hoth theso References 15 Beas Dam Project, ment on behalf of the successor State of the erstwhile Stato 
Talwara , which is one of the Units of the Beas Sutlej Link of Punjab and the State of Rajasthan It is not 
Project, with negard to whose work - charged employce . I disputed that there are work charged employees who 
have given an award on 15 - 5 - 1974 in the mattci of same dis have completed service on the Project foi ten years 
pute in Reference No 2 / C of 1971. The present References or more and indeed spent best part of their life 
were made to this Tribunal hy the Cential Government in in a specialised and particulai job I have already observed 
exercise of the powers conferred on it by qub -section (2 ) of that the institution of the work -charged employees in indis 
Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947, published in pensable foi any construction work but at the samo tipo 
the Government of India Gazette as per Notifications No it is very haish to a worker that he should continuo ag 
L 42012 / 11 / 73 /T RIII , dated 26 5 73 and No L 42012 / 8 / work - charged employco for a number of ycars without being 
73 /LRIII , dated 26 5 73 respectively , and the following matter entitled to any relief under the Payment of Gratuity Act or 
requires adjudication – 

other retiral benefits Tho employees are from different States 

though the management has constantly by and large , been 
Whethe, the work chaiged employees employed at Beas following the Punjab pattern in the matter of wago structure , 
Dam Project Talwala , who have put in ten years 

revision thereof from time to time and grant of dearncas 
or more of continuous service are entitled to the 

allowance It was with regard to categories not appearing 
regularisation of their services ? If so , from what 10 the common schedule of rates piepared by tho . orstwhile 
dato ? 

State of Punjab that the Bhakra Management Board took 

independent decisions on the recommondations of its own 
Claim statements were filed by thc workmen to which the 

Standing Committee Even Himachal Pradesh Government 
manugemont filed its neplies On the ploadings of the partics 

generally followed Punjab pattern Tho Punjab Government 
following issues were framed - - 

declared sometime past that the servicey of work chargod 

employees in Buulding & Roads Branch who had worked for 
Preliminary issue 

10 years or move would stand regularised and the same 

heneſit WAS afterwards extended to the employees of the 
Whether the instant refcience is bad in law and without 

Inigation Branch as well I did not as was done by the 

Punjab Government regularise the sei vices of employees of 
jurisdiction for the reasons given in paras 1 to 3 
of thc preliminary objections in the written state 

Unit No 1 and cvolved some sort of formula which could 

give relief to the workmen without imposing unnecessary 
ment, it being pleaded intci ali on behalf of the 

linancial buiden on the management 
respondent management that the application for 

It was believed that 

there would be good will on both sides and I am sure if 
joint refurence was not duly signed by the President 

honestly worked the formula should stand in good stead to 
of the concerned union , nor is the Beas Project 
Workers United Front a trade union registered under 

both the parties The question referred to me is , of course , 
the Trade Unions Act , and also because the Exe 

about the regularisation of the services of work charged 
cutive Committee of the said Workers United Front 

employces and directions which I 19sued for Beus Sutlej Link 
did not pass any resolution to raise the demands 

Unit No 1 and which I am now repeating cannot be said 
covered by the refeicnce no has the demand been 

to be not covered by the reference since it amounts to only 
cspoused by a substantil number of women of 

granting lessei relief than claimed by the workmen The 
the Project ? 

management cannot be said to be justified by any standard 
of moral or social justice it it does not absorb the work 

charged employees in the maintenance staff of the completed 
On merits 

Project if and when such necessity arises I, therefore , direct 
1 Whether the work charged employees 

that whenever recintment of maintenance staff on tho Project 

einployed at 
Beas Dam Project, Talwarz , who have put in 10 

on or near its completion becomes necessary and whether the 
years or more of continuous service are entitled to 

management at that time is with the Central Government 
regularisation of theu services ? 

or with any of the State Governments on whose behalf the 

Central Government is at present managing, the offer shall 
2 If issue No 1 is found in favour of the workmen to 

first bc innde to work - charged employeos in order of their 
what relief , if any they are entitled and from what 

seniority who have put in continuous service of 10 years 
date ? 

or more on the Project in that category or trade where the 

vacancy Occuls but all this will bo subject to tho medical 
The cases were fixed for evidence of the parties in regard 

Atness of the woikman The total length of service at the 
to the preliminary issue but the parties desilecl an adjourn 

I roject is to be taken in computing tho period of 10 years 
ment on 31d Junc, 1974 to make up mind if they wanted 

continuous servicc It does not, however, follow that if a 
workman of 10 years continuous service is not available for 
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any category or trade and those available arc of less than 10 1947, referred to this Tribunal, as per notification No. L . 

It is 
ycars service , they are not to be given preference . 

42012 / 8 /73 /LRIII, dated 26 - 5 - 73, and published in tho 
the senior most amongst them who should be taken on the Gazette of India , tho following matter for adjudication : 
maintenance staff. Scalc of wages as applicable to the work 

Whether the workcharged Drivers and Conductors emp 
men will not , however, be disturbed to their prejudice nor 

The workmen 

loyed at Beas -Dam Project, Talwara ; 
will their continuity of service be affected . 

who have 

put in ten years or more of continuous service are 
of Beas - Sutlej Link , Sundernagar expressed an apprehension 
before me and the same has been repeated by the workmen 

entitled to the regularisation of their services ? If, 

30 , from what date ? 
concerned in the instant references that the management would 
not be fair to them at the time of completion of the Project 
and to avoid reci uiting the work -charged employees , might 

Following issues were flamed but no evidence was led : 
change in advance their categories or trades . To protect the 

Preliminary issue : 
workmen against such fears I diiected in that case and direct 
here as well that the category or trade of no workman shall 

Whether the ieference is bad in law and without juris 
be changed within one year preceding the completion of the 

diction for the reasons given in paras 1 to 3 of the 
Project without his conscnt in writing and that if any such 

preliminary objections in the written statement of 
change without consent is made, it will have no conscquence 

the management, pleading inter alia that She Pritam 
inasmuch as such a workman will be entitled to the job of 

Singh , who is stated to have served notice of demand , 
his earlier trade provided the vacancy relatcs to that trade . 

was not the President of the Punjab P . W . D . Motor 
The workmen have further urged that there are inter - change 

Drivers Union , and had not right to serve the notice 
able categories in the sense that workmen of different catc 

nor were office -bearers of the union authorised by its 
gories (designations) can be put on the same job , and that 

Exccutive Committee through a resolution to raise the 
the management has been so doing. The submission on their 

present dispute , which was at any rate not supported 
behalf is that in the event of a vacancy to be filled up for 

by a substantial majority of the workmen , and that 
a job falling in one of the inter -changeable categories, the 

the application for joint reference was also not signed 
senior most from amongst any one of such categories must 

by the proper persons on behalf of the workmen , 
be absorbed . I am afraid it will be too much tightening the 

nor was thc Drivers Union competent to take up the 
hands of the administration as it may be that genuinely even 

cause of the workers ? 
in inter -changeable categories there may be one employec who 
is most suitable for a particular job than others. I, therefore , 

On inerits : 
refrain from issuing any directions in this behalf but do 
expect that the management will quite honestly choosc thc 

( 1) Whether the wojk -charged drivcıs and conductors 
best man for tho job keeping in view his seniority . 

employed at Beas Dam Project, who have put in 

10 years or more continuous service , are entitled 
There are bound to be left some of the workmen who can 

to regularization of their services ? 
not be absorbed on the regular maintenance staff and in 
respect of them I have no reason to doubt that the Central 

( 2 ) If issuic No. 1 is decided in favour of the workmen , 
Government and also the State Governments who are benefi 

to what relief arc they entitled ? 
ciaries under the Project will make every reasonable and 
genuine cffort to get those workmen re -employed whether 

It was agreed between the parties that the award be made 
in any of the concerned States or any other part of the in the same terms as was donc in the case of Reference 
country where there is a need for workmen of those trudes . No . 2 / C of 1971. The instant icfcrence was only in respect 
The reference stands answered accordingly . 

of it particular category of employees though their cage is 

coveied by another Reference No. 8 / C of 1973. The main 
There is no order as to costs . 

award has been given in that Reference namely 8 / C of 
27-6 -74 , 

1973 and the same will be operative in the present case as 

well since both the References stand consolidated . 
H . R . SODHI, Plesiding Officer 

There is no order as to costs . 
S . O . 1958 . - In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
hereby publishes the following award of the Industrial Tri 

H . R . SODHI, Presiding Officer 
bunal , Chandigarh in the industrial dispute between the 
employers in relation to the Beas Dam Project, Talwara and 
their workmen , which was received by the Central Govern 

New Delhi, the 24th July , 1974 
ment on the 11th July , 1974 . 

S . O . 1959. In pursuance of scction 17 of the Industrial 
[No. L . 42012 /8 /73 /LRIIT] 

Disputes Act 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government 
hercby publishes the following award of tho Central Gov 

ernment Industrial Tribunal, Bombay in the industrial dis 
BEFORE SHRI H . R , SODHI, PRESIDING OFFICER , pute bctwcen the employers in relation to the management 
INDUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ), CHANDIGARH of Messrs Tandur und Navandgi Stone quaiies (Private ) 
Reference No. 9 / C of 1973 

I imited , Hyderabad and their workmen , which was received 

by the Cential Goverument on the 16th July , 1974 
BETWEEN 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
The workmen and the management of Bcas Dam Project , 

TRIBUNAL , BOMBAY 
Talwara (Punjab ). 

Reference No. CGIT -2 of 1972 
APPEARANCES : 
Shri K . K . Jaagi, Superinlending Engincer along with 

PARTIES . 
Sarvashri Kuldip Singh and Padamjit Singh for the 
respondent management, 

Employers in relations to the managements of M / s Tandur 

and Navandgi Stone Quarries Pvt. Ltd ., Hyderabad , 
Sarvashri Santokh Singh , Harbans Singh , Ram Nath , 
Bachittar Singh , Rajpal, P . C . Sharma , Thaker Dans , 

AND 
Yash Pal, O . P . Kalia , Daulat Singh Chohan 
and Pritam Singh for the workmen . 

Their workoien , 
AWARD 

I RESENT : 
The Central Government in exercise of the powers con 

Shri R . Ramlal Kishen , IL M , Bar-at-Law , Picsiding 
ferred on it by Section 10 ( 2 ) of the Industrial Disputes Act, 

Omcer. 


[PART 11 


-- - 
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APPEARANCES : 
For thc employers — Shri Manik Arke, Consultant and 
Shri M . Ramcsh , Director . 

7. Lorry loading 


For the Workmen - Shri M . Kamloo, General Secretary, 

Tandur Stone quarrics Labour and Employees 
Union , and Shri B . Prakash Rao Advocate 


Rs. 2 .00 per lorry of 
6 tonnes. 
Rs. 3.00 per lorry of 
8 tonnes, 
Rs. 4 .00 per lorry of 
10 tonnes 
Rs. 1. 00 inore on 
existing rate . 


STATE : Andhra Pradesh , 


INDUSTRY : Stone Quarrying 


8. Farsh Uthvai 


Bombay , dated 25th June, 1974 


- - 


- - - 


- - - - 


-- 


AWARD 
The Government of India , Ministry of Labour and Reha 
bilitation Department of Labour and Employment, have by 
their Order No . L -29011 /39 / 72 -LR - IV dated 4th February 
1972 in exercise of the powers conferred by clause ( d ) of sub 
section ( 1) of section 10 of the Industrial Disputes Act, rc 
ferred to this Tribunal for adjudication an industrial dispute 
cxisting between the employers in relation to the management 
of Messrs . Tandur und Navandgi Stonc Quairies (Private ) 
Ltd ., Hyderabad and their workmen in respect of the subject 
matler specified in the following schedule : 


4 . Some time after the above settlement Wis filed , onc 
Shri S . Balappa , describing himself $ General Secretary, 
Tandur Stone Quaries Labour and Employees Union , Malka 
pur filed an application before this Tribunal for Axing the 
date of hearing at Hyderabad and requesting foi intimation 
about it at the above address , 


5 . In order to satisfy itself that the settlement rcached bet 
ween the parties was bona fide and entered into voluntarily 
and in view of the requcst of Shri Balappa Notices of hear 
ing of the reference at Hyderabad on 18 -6 - 1974 was issued 
by icgistered post to all parties . Shri Balappa was not 
present and the notice issued at the address given has been 
returned undelivered with the postal endorsement " no such 
addreyşce present" . 


SCHEDULE 


" Whether the existing rates of wages and dcarness ul 

lowance of the different categories of workers em 
ployed in the Stone Quarries of M / s. " The Tandur 
and Navandgi Stone Quariics (Pvt.) Ltd ., Hydera 
bad on various operations require any revision ? If 
so , what should be such rates of wages and dear 
ness allowance and from what date ? " 


2 . The workmen pctitioners of the Tandur and Navandgi 
Stone Quarries (Pvt.) Ltd ., represented by the Tandur Stonc 
Quarries Labour and Employees Union , Tandur, filed a state 
ment of claim stating that the workmen employed by the 
said management are put to great hardship and they are 
not glven any dearness allowance and their wages were not 
revised for the last cight years although the cost of living 
had gone up . Taking into consideration the increased cost of 
living they demanded increased wages and dearness allow 
ance and the payment of a flat sum of Rs. 30 per month to 
each worker working in the quarries from the date of demand . 
It has been stated that the management have been carning 
good profits and exploiting the workmen and they have the 
capacity to pay increased wages and dearness allowance . 


6 . In order to show that the settlement was bona fide and 
was entered into without any coercion or intimidation the 
employers examined Shri Malkur Ramesh the Director of 
the company. It appears from his evidence that after the 
reference was mudo cfforts were made to arrive at a settle 
ment and ultimately they succceded in bringing about a 
settlement between the parties . He identified his signature on 
exhibit E - 1 the settlement as also thc signature of the working 
President Shri Manjeet Singh of the Tandur Stone Quarties 
labour and Employees Union and the General Secretary 
Shri M . Ramulu . He also identified the signatures on the 
joint application and the signature of the other Director Shri 
Chandrasekhar. It has also come in evidence that the Regio 
nal Labour Commissioner (Central) Hyclerabad Shri M . R . 
Raju and the Assistant Labour Commissioner (Central) 
1Iyderabad Shri D . V . Ramachandran had also signed as at 
testing witnesscs. He has also testified that the rates given 
in the schedule to the settlement exhibit E - 3 are being paid 
to the workers . The lates came into foice on 1 - 4 - 1973 and 
thc workers were receiving the new rates of wages from that 
date . When questioned by the Tribunal he deposed that the 
dispute was raised by Shri G . Venkataswamy and the General 
Secretary Shri S . Balappa. After Shri Venkataswamy became 
Deputy Minister of the Govornment of India Shri Ti Anjaiah 
was elected Picsident and Shri M . Ramulu , General Secre 
tary . It is stated by him that Shri S . Balappa who had signed 
the application to this Tribunal on 5 - 3 - 1974 was not elccted 
General Secretary of the Union and the claim made by him 
in exhibit W - 1 is falsc . 


3 . In spite of several notices the employers did not file 
any written statement. Finally on 4 - 7 - 1973 the employers 
und the workmen filed a joint petition before this Tribunal 
exhibit E - 2 stating that the parties had arrived at a settle 
ment with regard to all the issue covered under the above 
reference and praying that an award be passed in terms of 
the settlement cxhibit F - 1 . Under the schedule to the settle 
ment exhibit E - 3 thc following rates were settled for the 
different categories of work . 

- - - - - - 

- 
Category of Work 

Rates Settled . 
- - - - 


- - — 


— 


Rs. 42 .00 per 1000 cft 


- - - - - - - - 
1. Earth work ( including Porka 

Tharugu work including 
tools allowances and Icad 

and lift) 
2 . Dind Work ( including tools 

allowance and lead and 

lift) 
3. Frashl Work (including tools 

allowance) 
4 . Katai Workers 
5. Wagon loading 
6 . Hand polishers 


7. The workmen have examined Shri M . Ramului General 
Secretary of the Employecs Union . According to him he 
was elected General Secretary of the Union in the election 
hell in April 1973. It has come in evidence that previous 
to him Shui Balappa was the General Secretary and Shri G . 
Venkataswamy was the President. After Shri Venkata wany 
became Deputy Minister in tho Central Cabinet Shri T . 
Anjaiah was elected as President of the Union . He has stated 
that the settlement exhibit E - 1 was drawn up as a result of 
negotiations between the parties and it was brought about 
without any coercion or intimidation . He also speaks about 
the settlement having bcen witnessed by the Regional Labour 
Commissioner (Central) and Assistant Labour Commissioner 
(Central ) Hyderabad and the same having bcen signed by 
Shri Manjcet Singh the working President and the Joint 
Secretary Organizing Secretary and Executive Members hay 
ing affixed their thumb impressions . He has also deposed 
that a resolution was passed at the general body meeting 
authorizing him and Shri Manjeet Singh , Basappa, Antappa 
and Narasappa , Sayappa and Devi Ja to enter into the settle 
ment with the employers and exhibit W - 2 is the resolution 
and exhibit W -3 is the authorization . He has sworn on oath 
that theirs is a recognized union and is registered body and 
that the settlement was signed on 12 -6 - 1973. He asserts that 


Rs. 62. 50 per 1000 cft 


Rs. 4 .80 per 100 sq . ft. 
Rs. 0 .40 per Rft . 
Rs. 16 .00 per wagon . 
Rs. 00 .20 per sq . ft . 
- - - - - - 


- 


- 


- 


- 
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Shri Baluppa does not work in the company All the workers MEMORANDUM OF SETTLFMENT UNDER SI CTION 
have accepted the new rules of wages and now there is no 

18 ( 1) OF THE INDUSTRIAL DISPUTES ACT , 1947 
dispute existing between the prities WW2 Shu Hanmappa 
has supported in full the evidence of WW1 Shri Ramulu 

NAMES OF THE PARTIES 
He has stated that he hud affixed his thumb impression to 
the settlement ex El and he knows the details theicin He Representing the Management Represented by 
has also identified exhibit E 2 as the application filed before 
the Tribunal for passing an award in terms of the acttlement The Tandur & Nayandgi Stong Shu M Rumesh , 
and exhibit E - 3 which is the schedule of males settled Hc Quarries Pvt Ltd , Bashirabad Director 
hus also spoken of the Regional Luboui Commissioner (Con 
tral) and Assistant I abour Commissionel (Central) Hyderabad 
having attested the settlement He has asserted that nobody 

Shri M Chundiaschhar 
pressurized 01 thrcutened them to cnter into a settlement It 

Director 
was cntcred into voluntauly and the wages as per the settle 
ment were being paid to the workers as fiom 1 4 1973 and 

Representing the workinen Repiuscn ed hy 
no woikei has refused to accept the new rates of wages 

The ſandur Stone Quarries Şu Manjeet Singh 
8 Hoving calitiously gone through tho material on recoid , 

I abour and Employees Union Working President 
I am of the opinion that the settlement entered into between 

Tandır 
the prities is far and reasonable The rates of wages do 

Sri M Ramulu , and 5 others , 
not seem to be out of tune with the cost of living From 

Gencral Secretary 
the evidence it is cleui hat the workers have no gilevance 
on that score and I therefore pass an award in terms of the 

I The wojkais iepicscnted by the Union had raised de 
settlement annexule A which shall form part of this award 

mands on various occasions for increased Wages etc Various 

Joint discussions and conciliations between the parties had 
No ordei ds 10 costs 

tahen place without any results Ultunately the Central 
Government has made the reference foi adjudication before 

the Central Government Industrial Tubunal, Bombay which 
B RAMLAI KISHEN , Presiding Officer is pending before thc Tubunal on CGIT No 2 of 1972 

The workers through their union has already filed the claim 
ANNEXURE A 

statement before the Tribunal 
BEFORE SHE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
7 RIBUNAL , BOMBAY 

2 1hcieafter to avoid litigation the workers of the estab 

lishment at a meeting held on 12 6 1973, for the purpose 
Reference No CGIT -No 2 of 1972 

of cnlering into settlement with the Management for revision 

of rates of wages , authorised thic Union representative to 
BETWEEN 

act on behalf of thę workcis 
Employers in relation to M /s Tandur & Navandgi Stono 
Quarries Pvt Ltd , 

3 With an intention to arrive at an amicable settlement 

both the Management and the Union icpresentatives had pro 
AND 

tracted discussions and finally they huve arrived at the fol 

lowing settlement 
Their wojhmen iepresented by the Tandur Stone Quarries 
I aboui and Employecs Union 

TERMS OF SETTLEMENT 
May it please the Hon blo Tribunal 

Revision of latcs of Wages foi the workers 
Both the parties to the above Reference submit as follows 

1 The following categories of workinen will be given the 
That the partics have anjived at the settlement with regard 

revised vatcs of consolidated wages inclusive of dearncss ul 
to all the issues covered under the above Reference 

lowancc, tool allowance etc , cffective fiom 1st Anul 1973 

as per the Schedule attached herewith 
That the partics hereby file the settlement for accord 

CATEGORIES 
That thic parties pray that an award in tçıms of the settle 
mont bę passed by this Hon ble Tribunal 

1 Earth workers (Including Poika Thaiugu Workers ) 
FOR WORKMEN FOR MANAGEMENT 

2 Dind Workers 

3 Farshi workers 
For the Tandur Stone Quailles For the Tandur and Navand 

4 kottai workeis 
Labour and Employees Union 4 Stone Quarries Pvt Ltd 

5 Wagon londers 
1 SJ - M Chandiasekhar 

6 Lorry loaders 
(DIRECTOR ) 

2 The tools allowance payable to Earth Workers, dind 
2 Su /- M Ramesh 

workers , faishi wojkels is included in the wages to the said 
( DIRECTOR ) 

categorics , as per thc pievious greement for thc sdhc of 
1 Su /- Manjeet Singh 

mutual convenience and no separate tools allowance will be 
(Working President) 

payable to these workmen 
2 Sd /- M Rumulu 

3 The above wages will be in force for a period of thrce 
(General Secretary ) 

ycdis 
3 LTI of China Narsappa 

4 In consideration of the incicasc in Wagcs gianted to the 
Jt Secretary 

workmen of the establishment, the workmen undertake not 
4 LTI of Kotha Sayappa 

to demand any increase of wages or clemand any dearness 

allowance for the said period of the thice yeats and further 
Executive Member 

agice that no lemand which will involve additional financial 
5 III of Funnid Basapra . 

lability to the Company will be made during the period of 
Org Secretary 

the operation of the settlement 
6 LTI of Devija , 
Executive Membu 

5 The afvicsud undertaking given by the women will 
7 LTI of Methar Anthappa 

not deprive the workmen of any of the statutory benefits 
which may be conieried on them by any new enactment 

which may be passed subsequent to the date of this settle 
Dated 12th June 1973 

ment 
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6 . The workers agree to withdraw the claim statement filed 
by them before the Ceutral Government Industrial Tribunal, 
Bombay and both the partics agree to filo this agreement 
in the settlement of this disputc. The partics further agree 
to file an application in the Tribunal with a prayer to pass 
an award in terms of this settlement in CGIT Ref. No . 2 
of 1972. 


FOR MANAGEMENT : 


FOR WORKMEN : 
1 . Sd /- Manject Singh 

(Working President). 
2 . Sd /- M . Ramulu , 

(General Secretary ). 
3 . L . T . I. of China Narsappa, 

Jt. Secretary . 
4 . L . T . I. of Hanma Basappas 

Org . Secietary. 
5 . L . T .I. of Kotha Sayappa, 

Executive Member . 
6 . L . T .I . of Devi Ja , 

Executive Member . 
7 . L . T . I. of Mcthar Anthappa. 


[No. L -29011( 39 )/ 72 - LR .IV ] 


For the Tandur and Navandgi 
Stone Quarries Pvt . Ltd , Busiru 
bad . 
1. Sd /- M . Chandrasckhar , 

(DIRECTOR ). 
2 . Sd /- M . Ramesh , 

(DIRECTOR ). 
FOR WORKMEN : 
1. Sd )- Manjeet Singh 

(Working President ). 
2. Sd /- M . Ramulu , 

(General Secretary ). 
3 . L . T .I. of China Narsappa , 

Jt. Secretary. 
4 . Lir . I. of Hanma Basappa , 

Org . Secretary . 
5 . LT.J. of Kotha Sayappa , 

Executive Member , 
6 . L . T .I. of Devi Ja , 

Executive Member . 
7 . L . T .J. of Methas Anthappa. 


New Delhi, the 25th July , 1974 


S . O . 1960. — In pursuance of section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 , ( 14 of 1947 ), Central Government hereby 
publishes the following award of the Industrial Tribunal, 
Orissa , Bhubaneswar, in the industrial dispute between the 
employers in relation to the management of Paradeep Port 
Trust and their workmen , which was received by the Contral 
Government on the 16th July , 1974 . 


INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBANESWAR 


PRESENT ; 


SCHEDULE 


Shri L . Mallick , B .L ., Presiding Officer , Industrial Tri 

bunal, Bhubaneswar . 


Category of work 


Rates Settled 


Industrial Dispute case No. 6 of 1973 (Central) 
Dated Bhubaneswar, the 27th June , 1974 

BETWEEN 


First Party . 


The management of Paradeep Post Trust 

AND 
Their Workmen represented by 


1. Paradeep Port Workers Union 

Congress , Paradcop . 
2 . Paradeep Shramik 
Second Parties . 


1 . Earth Work 

(Including Porka Tharugu 
work including tools 
allowances and lead and 
lift) 

. . Rs. 42 .00 per 1000 cft . 
2 . Dind Work 

(Including tools allow 

ance and Icad and liit) . Rs. 62.50 per 1000 cft. 
3. Farshi Work 

(Including tools allow 
ance ) 

Rs. 4 .80 per 100 sp . ft. 
4 . Kataiworkers 

Rs. 0.40 per Rft. 
5. Wagon loading 

Rs. 16 .00 per wagon . 
6 . Hand polishers 

Rs. 0 .20 per sq. ft. 
7. Lorry loading. 

Rs. 2.00 per lorry of 6 
tonncs . 
Rs. 3.00 per lorry of 8 
tonnos . 
Rş. 4.00 per lorry of 10 

tonnos . 
8 . Farshi Uthvai 

Ro. 1.00 more on existing 
rate . 

- - - - - - - 
WITNESSES : 

FOR EMPLOYERS : 
1. Sd /- M . R . Raju . 

1. Sd /- M , Chandrasekhar, 
2 . Sd /- D . V . Ramachandran . 

(Director ). 


APPEARANCES : 
Sri T . Migra , Legal Consultant, Paradeep Port Trust 

For the First Party . 
Sri Nisamani Khuntia , President, Paradeop Port Workers 
Union , 

For second party No. 1. 
Sri Sudhakar Muhanty, General Secretary, Paradeep 
Shramik Congress . 

For second party No. 2 . 


AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour, in 
cxcrcise of the powers conferred by sections 7A and 36A of 
the Industrial Disputes Act, 1947 (hereinafter referred to as 
the Act) have , by their order No . L -38015 / 1 /71- P & D dated 
23 - 11- 1973, referred the following schedulc of dispute to this 
Tribunal for adjudication , 


" In 


what manner the directions contained in para 5 . 
concerning Wiremen and Linernen in the Arbitration 
Award , dated the 9th December , 1968 under section 
10A of the Industrial Disputes Act, 1947, given by 
Shri O . Venkatachulam , ex-Chief Labour Commis 
sioner (Central), New Delhi, published in the Gazette 
of India , Part II, Section 3 , Sub -section ( ü ) under 


2 . Su - M . Ramesh , 

(Director ), 


Sec. 3(ü ) 
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$.O . 514, dated the 8th February, 1969 should be 
implemented ?" 


lerated lift to some Grade III Wirenen and Linemen to 
Grade I jumping over the next higher grado and issued 
appointment orders accordingly . That the second party No. 1 
raised a dispute and demanded that the first party should 
stop action on the basis of the defective and improper trado 
test. 


2 . The management of Paradeep Port Trust is the first party . 
Paradeep Port Workeis Union , Paradeep and Paradeep Shra 
mik Congress , Paradeep are second parties Nos. 1 and 2 
respectively . 


3 . The case of the management of Paradeep Port Trust 
(hereinafter referred to as the first party ), in short , is as 
follows : 


6 . That certain employces , who had got accelerated pro 
motion , filed writ pctition before the Hon ble High Court , 
Orissa , but pending disposal of the writ petition, a settlement 
was arrived at between the first party and second party No . 2 
in which it was agreed to pay higher scale to such of the 
workmen to whom appointment orders had been issued and 
who had joined and worked in the higher grade , on their 
furnishing an undertaking to the management that the increaso 
of emoluments involved will be refunded if the interpretation 
given by the first party is adjudged to be wrong by the 
appropriate authorities. The Hon ble High Court , while dis 
posing of the writ petition , observed that the remedy available 
linder Sec . 36 - A of the Act should be allowed to work . 


7 . Thut before the dispute was referred to the Tribunal 
under Sec . 36 - A of the Act, the Chief Labour Commissioner , 
who was the Arbitrator, had a joint discussion with the Port 
authorities and the Paradecp Port Workers Union and record 
ed the agreed interpretation in his letter dated 24 /25th June, 
1970 as follows : 


That there were three grades of Wiremen and Linemen , 
viz ., Grade A (Rs. 100 _ 155 ), Grade B (Rs. 80 — 120 ) and 
Junior Grade (Rs. 60 — 75) under the State Government . 
After the Central Government took over the management of 
Paradeep Port from 1 -6 - 1966 , the three grades were redesig 
nated as Grade I (Ry. 125 — 153 ), Grade 1 (Rs. 110 _ 131) and 
Junior Grade ( Rs. 80 – 110 ) respectively . In doing so , the 
Port administration did not give Grade I scale (Rs. 155 - 180) 
recommended by the Committee for the Classification and 
Categorisation (hereinafter referred to as the Ç . Ç . C . ) to any 
of the existing Wiremen and Linemen on the ground that the 
existing grade under Central Government were on par with 
the skilled Gradc II (Rs. 125 - 155) and Grade II (Rs. 110 
131) and the semi-skilled Grade I (Rs. 80 — 110 ) of the C . C . C . 
The All India Port & Dock Federation claimed for tho intro 
duction of Grade I (Rs. 150 – 180 ), Grade II (Rs. 125 - - 135) 
and Grade III (Rs. 110 - - 131) of the C . C . C . for the existing 
Wiremen and Linemen . The management did not agree with 
their proposal for introduction of Grade I scale (Rs. 150 - 180 ) 
of C . C .C . on the ground that there were no suitable hands 
amongst the existing Wiremen and Linemen to be fitted into 
the grace. Thus, a dispute arose between the first party and 
the second party No. 1 and the matter was referred to Sri O . 
Venkatachalam , Chief Labour Commissioner (Central) and 
Arbitrator for decision under Sec. 10 - A of the Act. In 
course of hearing , expert opinion of the then Superintending 
Engineer ( Flectrical & Mechanical Circle ) of the Port was 
sought. He was of the opinion that qualification , duties and 
responsibilities of the Wiremen und Linemen had not been 
formulated by the Port authorities . As a result of that , some 
of the existing staff recruited by the Port had not got 
the requisite qualifcation as in Vishakhapatnam Port. Tho 
Wiremen at Paradeep are not employed in wiring of crafts , 
polyphase motors ctc . and further there were some whose 
works were not upto the mark . Therefore , the Superintending 
Fngineer suggested that the trade test and qualification wero 
absolutely necessary before the Wiremen and Linemen could 
he fixed up in the proper grade . The Arbitrator, while giving . 
the Award , very much appreciated the suggestion given by 
the Superintending Engineer of the Port and accordingly in 
his arbitration award dated 9th December 1968 , he gave 
direction to the administration to introdụce Grade 1 (Rs. 150 
180 ) of C . C . C . for Wiremen and Linemen and to place the 
existing Wiremen and Lincmen in the appropriate Grade 1, 
II and III of the C . C . C . with effect from 12 - 7 -67 after holding 
trade test. As per the arbitration award , the C . C .C . scale 
was given effect to from 12 - 7 -67 after conducting one and 
the same trade test for all the grades through the Electrical 
Inspector, Government of Orissa . The first party claims to 
have fully implemented the award given by the learned Arbi 
trator, 

4 . The case of the second party No. 1, in short, is as 
follows :- - 


" I held discussion with you and your Secretary and with 

the President , Paradip Port Workers Union on the 
issues raised by the parties on 11th and 12th June, 
1970 at Bhubaneswar. During the discussions, it 
was admitted by all concerned that the game trade 
test was given to all the thrço grades of wiremen / 
linemen and that no syllabus or content of the test 
was prescribed in advance for the purpose . It was 
also common ground that based on the results of 
the trade test, some workmen wore demoted to 
lower grades while some others were given acce 
lerated promotion jumping over the immediate big 
her grade. According to the established practice in 
regard to trade tests, the syllabus and the naturo 
of test for cach trade have to be prescribed in 
advance together with the qualifying service , if any, 
and different tests should be held for the different 
grades of workmen in order to consider their guita 
bility for promotion to the next higher grade . 
Moreover , based on the results of the trade test , 
no workman should be demoted to a lower grade, but 
should continue to work in his cxisting grade. Koop 
Ing in view these considerations, the Port authorities 

will have to take necessary action accordingly . 
The specific points raised by you during the discussion held 
at Bhubaneswar are also clarified below for the infromation 
of all concerned : 


" (i) A workmen A in the existing Grade I (Rg. 125 — 

155) or Grade II (Rs. 110 _ 131) should be trado 
tested only to decide bis suitability for placement 
in Gr. I (Rs. 150 – 180) or Grude II ( Rs. 125 — 155 ) 
of C . C . C . as the case may be. 


( i ) The question of trade testing the workmen A working 

in the existing Grade II to decide his suitability for 
placement in Grade I of C . C . C . Rs. 150 - - 180 ) 
would not_ arisc 


(iii) Jf A fails to pass the trade test as in Item (i) 

above, he should continuç in the existing Grado 
I or Grade II ( corresponding Grade II or III 
of C . C . C .) 


Thut the second party No. 1 raived a dispute since tho 
first party did not agree to flt Grade I , Grade II , and Grade 
TU Wiremen and Linemen in the corresponding grades of 
C . C . C . Tho dispute under Sec . 10 - A of the Act was referred 
to Arbitrator Sri O . Venkatachalam , Chief Labour Commis 
sioner (Central) on 25- 5 - 1968 by agreement between the parties. 
The Arbitrator directed the first party to introduce Grade I 
(Rs. 150 - - 180 ) of C . C . C . for Wiremen and Linemen and 
after giving trade test to the existing Wiremen and Linemen , 
to place them in the approprinto Grade I, II and III of the 
C . C . C . scale with effect from 12 - 7 -67 i. e. the date of agree 
ment between the first party and second party No. 1. 


5 . That the first party , instead of holding different trado 
tests for Grade I, Grade II and Grade IT Wiremen and 
I inemen of the Port for the purpose of fitting them in 
Grade I and Gracle II of the C . C . C . scale , held onc test 
for all giades of Wiremen and Lincmen and demoted certain 
Grade I Wiremen and Linemen to Grade III and gave acce 


(iv ) According to the Agreement dated 12 - 7 - 67 , bet 

ween the Paradip Portadministration and the 
All India Post & Dock Workers Federation , il a 
Junior Wireman / Lineman possesses a licence , he 
should be placed in Gr. II of C , C . C . ( Rs. 
110 - 131) ; otherwise he will remain in the exişt 
ing Grade I ( Rs. 80 - 110 ) of Junior Wireman / 

Linemen (Semi-şkilled )," 
According to second party No. 1 , separate trade test 
should be held for each category of Wiremen and Lincmen 
to be fitted in the corresponding grade and scale of 
C . C C . 


- - - 


- 


- 


- 


- 
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8 . The case of Paradeep Shramik Congress (hereinaftei iefc of the learned Arbitrator in Para 5 of his award should 
led to as the second party 110 . 2 ) , in short, is as le to hold scparatę trudo tests for cach grade of Linemen 
follows 7 

und Wircmen by prescribing separate syllabıts well in 

advance . This would work harmoneously and injustice 
That in accordance with the award given by the Chief would not be caused to the senior Wiremen and Linemen 
Labour Commissioner (Central) and arbitrator which was and that is the intention of the learned Arbitrator as is 
published in the Gazette of India dated 8 - 2 - 1969 , Saibasri apparent from his direction that trade test of the existing 
R . N . Panda , Lineman Gr. 1, Shri J . Apat , Wireman Gr. Wiienen und Linemen should be held to place them in the 
I, B . K . Sahu , Wireman Gr. 1 and Daitari Mahapatra , appiopriate Gr. I, II or Ill of the C . C C , Had the 
Lincman Gr. | were placed in the appropriate grudes of learned Arbitrator intended otherwisc , he must have said 
C . C . C . with effect from 12 - 7 -67. After the above order that one or the single trade test should be held for the 
was issued , Paradeep Workers Union , some members of existing Wiremen and linemen to place them in the higher 
which did not fare well in the trade test conducted by the Grude of C . C . C . para 27 of the C . C . C . report, which 
Electrical Inspector , Orissa took the plea that the trade test has been taken into consideration by the learned Arbitru 
was not conducted in the appropriate manner and the order tor , prescribes separate trade tests as per separate syllabus 
of the first party should not be implemented. The Parudeep for each grade. Thereforc , I hold that separate trade tests 
Port Shramik Congress , whose members could not get the should be held for cach grade of existing Wiremen and 
revised pay , was forced to include the issue in its strike Linemen as per separate syllabus to place them in the 
notice served on the first party on 14 - 9 -70 . A settlement appropriate Gr. I, II or III of the C . C . C . I may observe here 
was arrived at in a conclllation between the first party and that any Wiremen or Linemen , who becomes unsuccessful 
Second party no . 2 as a result, the concerned workmen in the examination of his grade , should be allowed to 
got their pay in the revised grade. 

continue in his existing grade and scale of pay until he 
passes the trade test and he should not be demoted , 


9 . That since the members of Shramik Congress were 
not given their pay in the revised grade, they had to file a 
writ in the Hon ble High Court and the Hon ble Court obscr 
ved that the appropriate authority is to dispose of the reference 
as admissible under sec. 36 - A of the Act. That the Chief Lab 
Our Commissioner had no scope to give the second interpre 
tation and the second party no . 2 had no knowlege of the 
circumstances under which such an uncalled for inter pre 
tation could be given . 


12 . In the result, the directions contained in para 5 of 
the arbitration award dated 9th December , 1968 concern 
ing the Wiremen and Linemen be implemented in the 
manner as indicated above with effect from the date as 
Tven in the arbitration award . 


L . MALIICK , Presiding Officer 
[No. L . 38015 / 1 / 71 /P & D /LRIII] 

G . C . SAKSENA, Under Secy . 


10 . That there is no ambiguity in the award of the 
Chief Labour Commissioner for which the interpretation 
was sought. The first party has rightly held the trade test 
and placed thọ Wiremen and Linemen in the grade for 
which they were found At. 


11 . Now , the only point that arises for consideration is 
as to in what manner the directions contained in paragraph 
5 concering the Wiremen and Linemen in the arbitration 
award referred to above should be implemented . The lear 
ned Arbitrator, while discussing the facts and rival conten 
tions come to the following conclusion and gave the dire 
ctions accordingly . 


The format, 20 TETÉ , 1974 
FTO ATO 1901 — * * rt a former forfer ute etter ffer 
ufaffen , 1952 ( 1952 T 19 ) yra 13 STERT ( 1) 
धारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एनद्वारा 
सर्वश्री शम्भू नाथ मोएला और माधन कुमार पक्रवर्ती को पश्चिमी बंगाल 
के मम्पूर्ण राज्य और अंडमान और निकोबार द्वीप समूहो के संष 
गज्य क्षेत्र के लिए उक्त अधिनियम और नदधीन बनायी स्कीम और 
कुटुम्ब पेंशन स्कीम के प्रयोजनार्थ, केन्द्रीय सरकार के नियत्रणाधीन या 
उमके स्वामित्व के किसी स्थापन के मबध में या रेलवे कपनी, अष्टे पत्तन , 
म्नान या तेल क्षेत्र या नियनित उद्योग से संबंधित किसी स्थापन के संबंध 
मे , या एक से अधिक राज्यों में विभाग और शानाए रखने वाले किमी 
म्थापन के संबंध में , निरीक्षक नियुक्त करती है । 


" I, therefore , direct the Administration to introduce 

Grace I (Rs. 150 - 180 ) of C . C . C . for Wiremen 
and Linemen , and after giving trade test to the 
existing Wiremen and Linemen , to place them in 
the appropriate Orade I, II or III of C . C . C . 
w .e .f . 12th July , 1967 , the date of their agree 
ment with the Federation ." 


{ T-12018 (.5 )/ 74-4 Ia atb] 

राम प्रमाद नाला , प्रवर सचिव 


New Delhi, the 201h July, 1974 


There is no dispute as to the date from which the 
arbitration award has to be given effect to . The dillerence 
is with regard to grade teat. The first paty has implemented 
the aforesaid direction of Arbitrator by holding one und 
the same trade test for Gr. I and Gr. II Linemen and 
(Viremen of the central scale to place them in the approp 
riatc Gr. I, II or IIC of the C . C . C . The second party 
no . 1 ( Paradeep Port Workers Union ) contends that the 
first party erroneously implemented the award by holding 
one and the same trade test for the existing Wiremen und 
Linemen . According to it , the proper and correct impleinen 
tation should be to hold separate trade tests for each 
grade by prescribing separate syllabus . In support of 
its contention , the second party no . 1 urges that one and 
the same trade test conducted for the existing Wiremen and 
Lincmen has adversely affected the senior Wiremen and 
Linemen inasmuch as it has resulted in supersession and 
demotion of senior Linemen and Wiremen . The second 
party no . 2 ( Paradeep Port Shramik Congress ) contenids 
that there being no ambiguity in the arbitration award for 
implemntation , there is no scope for any other implemen 
tation than the one done by the first party . One and the 
same trade test has been conducted for all the existing 
Wiremen and Linemen in the interest efficiency of the 
Port. On a careful assessment of rival contentions and 
scrutiny of para 5 of the arbitration award , I feel that the 
proper and harmoneous implementation of the directions 


S . O . 1961, - In exercise of the powers confcired by sub 
section ( 1 ) of section 13 of the Employees Provident Funds 
and Family Pension Fund Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central 
Government hereby appoints Sarvashri Sambhu Nath Moitra 
und Sadhan Kumar Chakravorty to be Inspectors for the 
whole of the State of West Bengal and Union territory of 
the Andaman and Nicobar Islands for the purposes of the 
vaid Act, and the Scheme and the Family Pension Scheme 
framed thereunder in relation to any establishment belonging 
to , or under the control of the Central Government or in 
iclation to any establishment connected with a railway com 
pany , a major port, i mine or an oilfield or a controlled 
industry or in relation to an establishment having depart 
ment or branches in more than one State . 


[No, A - 12016 / 5 /74 -PF. I] 


R . P . NARULA , Under Secy . 
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ment Conmissioner , as Deputy Chief Settlement Commis 
पूति और पुनर्वास मन्त्रालय 

sioner for the purpose of performing the functions assigned 
( पुनर्वाम विभाग ) 

to such Commissioners by or under tho said Act. 

[ No. 15 / 3 / 74- Spl. Cell / SS -IV.] 
नई दिल्ली , 12 जुलाई, 1974 
का० प्रा०196 ?. -~-विस्थापित व्यक्ति ( दावा ) अनुपूरक अधिनियम , 

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 1974 
1954 ( 1954 की 12 ) को धाग 3 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 

का० प्रा० 1965 - निष्क्रान्त सम्पनि प्रशासन अधिनियम, 1950 ( 1950 
शक्तियों का प्रयोग करने हए केन्द्रीय सरकार इसके दाग पुनर्वाम विभाग 

की 31 ) की धारा 6 की उप धांग ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
में महायक मन्दोमस्न प्रधिमारी , श्री डी० मी० चौधरी को उक्त अधिनियम 

करते हुए तथा भारत सरकार , पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय ( पुनर्वास 
के बाग या इसके अन्तर्गत बन्दोबस्त अधिकारी को मोपे गए कार्यों को 

विभाग ) की अधिसूचना संख्या 15-2-74-विशेष मेल/ एम० ए-To- 4 ( ii ) 
निष्पादित करने के लिए, बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियक्त करती 

दिनांक 29 मार्च, 1974 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार इसके 

द्वारा पुनर्वास विभाग में बन्दोबस्न पायुक्त, श्री एम० पी० सूद को इसके 
[ मख्या 15 ( 4 )/ 74-विशष मेल/ एम०एम - 4] वाग उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत निष्क्रान्त मम्पत्ति 

अभिरक्षक को मोपे गए कार्यों को निष्पादिन करने के लिए मान प्रदेश 
MINISTRY OF SUPPLY & REHABILITATION 

गथा महाराष्ट्र गण्या के लिए अतिरिक्त अभिरक्षक , निष्कात गम्पत्ति , 
(Department of Rehabilitation ) 

के रूप में नियक्त करती है । 
New Delhi, the 12th July , 1974 . 
S . O . 1962. - In exercisc of the powers conferred by Sub 

गया 15/ 2/ 74-विशेष मेल / पा ) पग - 1] 
Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Claims ) 
Supplementary Act , 1954 ( No. 12 of 1954) the Central Gov 

New Delhi, the 17th July, 1974. 
ernment hereby appoints Shri D . C . Chaudhary, Assistant 
Settlement Officer in the Department of Rehabilitation as 

SC. 1965.-- -In exercise of the powers conferred by sub 
Settlement Officer for the purpose of performing the functions 

section ( 1 ) of Section 6 of the Administration of Evacuec Pio 
assigned to such officers by or under the said Act . 

ncrty Act, 1950 ( 31 of 1950) and in supersession of the noti 
fication of the Government of India , Ministry of Supply & 

Rehabilitation . ( Department of Rchabilitation ) No. 15 / 2 / 74 
IN7154)/ 74- Spl . Cell / SS -IV ] 

Spl . Ccll S IV ( ii ) dated thc 29th March, 1974 , the Central 

Government hercby appoints Shri S . P . Sud, Settlement Com 
नई दिलगी 16 जलाई, 1971 

missioner in the Departiment of Rehabilitation as the Additional 

Custodian of Fvacucc Property for the States of Andhra 
का०मा०196 2. — निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशागन अधिनियम, 1950 ( 1950 Pradesh and Maharashtra for the purpose of discharging the 
की 31 ) को धाग 5 वाग प्रवन शक्तियों का प्रयोग करले हार केन्द्रीय 

dutics imposed on the Custodian of Evacuce Property by or 

inder ! he suiil Act . 
मरकार इमफे द्वारा पुनम विभाग में बदोबमा प्रायुक्त , श्री गुलाम 

[ No . 15 / 2 / 74- Spl. Cell / sS-IV .] 
एल० अजवानी को उक्त अधिनियम के द्वारा या उसके अन्तर्गत उप महा 
अभिरक्षक को मौपे गए कार्यों को निपादित करने के लिए निष्कान्न 

का प्रा०1१) 06.- --निष्प्रान्त सम्पनि प्रशासन अधिनियम , 1950 ( 1950 
सम्पनि उ , महापभिरक्षक के प में नियमा कानी है । 

की 31 ) की धारा 6 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो वा प्रयोग 
ग० 15/ 2/ 73-विशेष मेल एग० एम०- 4 ] 

करते हए तथा भारप सरकार , पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पानि 

विभाग ) की अधिसूचना मन्या 15/ 2/ 74-विशेष सेल/ एम० एम० - 1 ( i ) 
New Delhi, the 16th July, 1974 

दिनाक 29 मार्च, 1971 का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय मरकार पुनर्यात 

विभाग में अन्चोनम्र अायुक्त श्री एम० पी० सूद को इसके द्वारा उक्त 
S .O . 1963. — In exercise of the powers conferred by Sec 
tion 5 of the Administration of Evacuce Property Act, 1950 

अधिनियम के आग या उनके अन्तर्गत अभिरक्षा को मौपे गए कार्यों को 
( 31 of 1950), the Central Government hereby appoints Shri निष्पादित करने के लिए गजगन, अान्य प्रदेश , महाराष्ट्र, पजाब , हरियाणा 
Gulab L . Ajwani, Settlement Commissioner in the Depart 
ment of Rchabilitation , as Deputy Custodian Gcncral of Eva 

और हिमाचल प्रदेश के राज्यो के अनाया सब शामित क्षेत्र सपा अन्य राज्यों 
cuee Property for the purpose of performing the functions में निष्कान सम्पति के अपिटाक क मा में नियुक्त करती है । 
assigned to such Deputy Custodian Gencral by or under the 
said Act 

[ मस्या 15/ 2/ 74-विशेष सेल / एम० एम०4] 
[ No 15 / 2 / 74- Sp!, Cell / SS -IV .] 

दीनानाथ असीजा , अवर सचिव 


का० प्रा०1964. — विस्थापित न्यपिन ( प्रतिकर एन पुनर्वाप ) अधिनियप , 
1454 ( 1954 की 11 ) की धारा ३ को उपधा T ( i ) द्वारा प्रदत्त 
शास्तियो का प्रयाग न रत हु । माग गरका । इसके द्वारा दानम् । 
प्रायुक्त , श्री गलाम पा० नमानी को इसके द्वारा उक्त आनयम के 
माग या उसके अन्तर्गत से आपकना को मापे या कायों में निष्पादिन 
करने के लिए 3 । अख्य बन्दोबस्न पायुक्त न प में नियुक्त करना । 


S. O . 1966. — In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of Section 6 of the Adininistration of Evacueo 
Property Act, 1950 ( 31 of 1950 ) and in supersession of the 
notification of the Government of India in the Ministry of 
Supply & Rehabilitation (Departoient of Rehabilitation ) 
No. 15 /2 / 74 - Spl. Cell- SSIV (i) dated the 29th March , 1974 
the Central Government hereby appoints Shri S . P . Sud , 
Settlement Commissioner in the Department of Rehabilita 
non as the Custodian ol Evacuce Property for the Union Ter 
toiics and States other than Gujarat , Andhra Pradesh , 
Maharashtra , Punjab , Haryana and Himachal Pradesh , for 
the purposc of disch , ging the duties imposed on the Cusio 
dian hy or under the said Act. 

[ No. 15 /2 /74-Spl. Cell /sS-IV ] 

D . N. ASIJA, Under Secy . 


[ पापा 15/ 3/ 74-विशेष मेल/ म० गा । 


S . O . 1964 . - In excrcise of the powers conferred by Sub 
Section ( 1 ) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compen 
sation & Rehabilitation), Act, 1954, ( 44 of 1954), the Central 
Government hereby appoints Shri Gulab L . Ajwani, Settle 
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